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अ श्रीम 


भ्रस्तावना 


कुवल्यानन्दादिसच्दाः केवलार्थालङ्कारनिरूपकोऽयं 
प्रबन्ध: । . अस्य च कर्ता स्ंतन्त्रस्वतन्त्रपाण्डितीको नाना- 
निबन्धकर्ता कूर्माचलदेशीयः पाण्डेयकुलभूषणो विश्वेश्वरावतारो 
विश्वेश्वरपण्डितः | अस्य समयादीतिवृत्तं मुद्रयिष्यमाणैतदोय- 


. निबन्धान्तरे यथावसरं निवेशयिष्यत इति तत एवावगन्त- 


व्यम्‌ । अत्र च ग्रन्धकर्त्रा सरले: सङक्षिप्तः सूत्रभूतैर्वाक्यैर- 
लङ्कारलक्षणानि तथा प्रतिपादितानि यथा सुकुमारमतयोऽपि 
क्लेशलेशं विनाऽलङ्कारतत््वमवबुद्धथेयुः । उदाहृतानि स्वकृ- 
तान्येव पद्यानि, अव्याप्त्यतिव्याप्तिबाध्यबाधकभावादिगहतः 
शास्त्रीयो विचारो न प्रचारित इति च विशेषः । 

पत्र ( ) एतच्चिह्वमध्यपातिन्यः पङ्तय आदशंपुस्त- 
केऽविद्यमाना अप्यपेक्षिता इति स्थापिताः । 

ग्रादशेपुस्तकस्य नातिशुद्धस्यकस्येव लाभात्तदाधारेण 
मुद्रयितुमारग्धे सपरिश्रमं परिशोधितेऽप्यस्मिन्‌ मानुष्यकनान्त- 
रीयेषु स्खलितेषु भवन्तु क्षमाशीला ग्रन्थतत्त्वमात्रग्रहिलाः 
सहृदया इति | 


निवेदयते 
काशी नेपाळदेशीयो 
३००४-२३ विष्णुप्रसादभण्डारी 
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आचारय विश्वेश्वर 


पर्वतीय विश्वेश्वर. पण्डित का जन्म अल्मोड़ा से उत्तर दिशा की ओर पटिया 
नाम के ग्राम में हुआ था । इनके पिता का नाम पण्डित लक्ष्मीधर पाण्डेय 
था । ये अनेक विद्याओं में पारङ्गत विद्याव्यवसाय एवं सत्कमं में निरत रहते 
थे । दैवदुविपाक से इन्हें सन्तति नहीं थी । निरपत्पतादुःख से खिन्न fa- 
ग्रणी अपनी पतिब्रता पत्नी के साथ शङ्कुर से प्रतिष्ठित गङ्गातरङ्ग से परि- 
qa विविध कामना की पुतिदायिनी काशी में आकर मणिकणिका के समीप 
रहकर आशुतोष शीतांशुशेखर को सन्तुष्ट करने की अभिलाषा से पार्थिवलिङ्ग 
की अभ्यर्चना करते हुए कोटिलिङ्ग की अर्चना सम्पन्न की । किसी दिन 
गतःप्राय-रात्रि होने णर निद्रामुद्रित नेत्र-लक्ष्मीध्र ने स्वप्न में FT पर 
areg प्रसन्नवदना गिरिजा के साथ विश्वनाथ ने समीप आकर कहा, वत्स ! 
तुमको पुत्र होगा, यह वरदान प्राप्त कर पत्ती को परमानन्द पूर्वक सुचित 
किया । सातवें मास में ही शुभमुहृतं में पुत्ररत्न का जन्म हुआ । पञ्चम वर्ष सें 
यज्ञोपवीत होने के बाद आचार्य विश्वेश्वर विधिपूर्वक अध्ययन करते हुए 
कुछ ही काल में सभी विद्याओं में विलक्षण विपक्ष अतिभा के घनी हो गये । 
व्याकरण, न्याय, साहित्य आदि शास्त्रों में प्रगाढ पाण्डित्य की प्राप्ति की । 


इनके रचित ग्रन्थः 
( १) व्याकरणरसिद्धान्त-सुधानिधि ( ६) नँपधभावप्रकाशिका 


( २) तककौतूहल (७) रसचन्द्रिका 

( ३ ) मलङ्कारकौस्तुभ ( ८ ) मन्दारमञ्जरी ( गद्यकाव्य ) 
(४) अलङ्कारभप्रदीप ( ९ ) रुकिमिणीपरिणय 

(५ ) अलङ्कारमुक्तावली ( १० ) आर्यासप्तशती आदि । 


१. 'श्रीलक्ष्मीधर विबुधावतंसचरणाब्जरेणुकणः' रसचन्द्रिका श्लो. सं. २ 

अलङ्कार-कौस्तुम के अनेक स्थलों में रसगङ्गाधर प्रणेता पण्डितराज 
जगन्नाथ की चर्चा मिलने से इनका समय सत्रहवीं शती के शेष में या १८वीं 
शती के प्रारम्भ में मानता उचित है। 
अलङ्ारशाखः- 

अलङ्कार की प्राचीनता पर दृष्टिपात करने से इसको वेद का समान- 
कालीन या अपौरुषेय ही मानना पड़ेगा । ऋनसंहिता के ऋषि वसिष्ठ ने 
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इन्द्र से जिज्ञासा की है--काले अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः हे इन्द्र सूक्तो में 
ऐसी कौन सी अलंकृति है, कौन सी सारवत्ता है, कोन सी आपूर्ति है, कौन 
सी उपलब्धि है । इस जिज्ञासा से अलङ्कार के विषय में जिज्ञासा ही अवगत 
होती है। र और ल में अभेद होने से 'अलम्‌' की उक्ति वेद में 'अरम्‌' शब्द 
से की गई है । यह गत्यर्थेक ऋ धातु से निष्पन्न हुआ है। गति का ज्ञान, 
प्राप्ति आदि अनेक अर्थ होते हैं। अनन्तर उपमा शब्द से मलङ्ककार का 
निर्देश या एक के निरुक्त में गाग्यं का मत उद्धृत करते हुए उपलब्ध 
होता है । 

आचार्य पाणिनि आदि वैयाकरणों के समय से उपमा का अलङ्कार के 
रूप में विश्लेषण स्पष्ट खूप में मिलता है । इस प्रकार अलङ्कार का FEA" 
निर्देश वैदिक काल से ही उपलब्ध है जिसका विवरण आचार्यो के ग्रन्थों में 
मिलता है । 


संस्कृत साहित्य और अलंकार 


भारतीय काव्यशास्त्र का प्रारम्भ कब हुआ यह अत्यन्त विवादास्पद प्रश्‍न 
है किन्तु, अन्य शास्त्रो की भाँति काव्य का भी मूलाधार वेद ही है । साहित्य 
के चारुत्वाधान की सभी सामग्रियों का प्रयोग वेद की ऋचाओं में ही 
उपलब्ध हो जाता है । अतः लौकिक साहित्य का आदि काव्य रामायण है 
और मूल एवं अनादि काव्य वेद ही है । इसी दृष्टि से साहित्यशाख के मूल 
सिद्धान्तों का वेदों में अन्वेषण करने का यत्न किया गया है । साक्षात्‌ 
साहित्यशास्त्र का वेदों से साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं है । वेदांगों में भी शिक्षा, 
कल्प व्याकरण निरुक्त, छन्द और ज्योतिष इन ६ विद्याओं की गणना की गई 
है, पर उनमें साहित्य का नाम नहीं आता । इसलिए वेद भौर चेदांगों से 
साहित्यशास्त्र का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है फिर भी वेद को देव का अमर 
काव्यः कहा गया है - देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीयंति’ इस वेदिक 
बचन में दिव के काव्य के रूप में वेद का ही निर्देश किया गया है भौर वेद 
के निर्माता परमात्मा के लिए वेदों में अनेक जगह कवि शब्द का प्रयोग 
किया गया है । इसलिए वेद स्वयं काब्य रूप है ओर उसमें काव्य का सम्पूर्ण 
सौन्दर्य पाया जाता है । फलतः वेद काव्यशास्त्र का लक्ष्य ही है । इसलिए 
काव्यसौन्दर्यं के निरूपक साहित्यशास्त्र में काव्यसौन्दर्य के आधायक जिन 
गुण, रीति, अलंकार, ध्वनि आदि तत्त्वों का विवेचन किया गया है ये सभी 
तत्त्व मूलरूप में वेद में पाये जाते हैं । 
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अलंकार के लिए ऋग्वेद में अरकुत', 'अरंकृति' एवं अरंकृत्‌ शब्दों का 
प्रयोग मिलता है। उपमा और रूपक भादि अलंकारों की तो वेदों में भरमार 
है। एक-एक मन्त्र में अनेक जगह रूपक और उपमा आदि का प्रयोग देखा 
जा सकता है-- 
“उतत्वः पश्यन्‌ न दंदर्शं वाचं उतत्वः शुण्वन्‌ न श्युणोत्येनाम्‌ | 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्यै उषती सुषावा ॥' 
इस ऋचा के उत्तरां में उपमा अलंकार का भी चमत्कार पाया 
जाता है । अनेक लोग विद्या पढ़ते हैं पर उसका रहस्य खुलता नहीं, अनेक 
लोग महत्त्व की बातें सुनते हैं पर उनका भाव.समझ में नहीं आता । ऐसे 
ही लोगों को तथ्य में रखकर मन्त्र में कहा गया है “उतत्वः पश्यन्‌ न ददश 
ara’ | ‘eq’ अर्थात्‌ कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हुए भी बाणी के स्वरूप को 
नहीं देख पाते हैं और “श्रुण्वन्‌ अपि न श्रुणोत्येनाँ' सुनकर भी उसको सुन 
नहीं पाते हैं ये दोनों विरोधाभास के कितने सुन्दर उदाहरण हैं। तीसरे वे 


लोग हैं जिनके सामने वाणी अपना सारा सौन्दर्यं इस प्रकार खोल देती है 


जिस प्रकार सुन्दरतम वेशभूषा में अलंकृत होकर पत्नी अपने पति के सामने 
अपने सौन्दर्य को goed में प्रदर्शित करती है। उतो त्व स्मै तन्वं faa 
जायेव पत्य उषती सुवासा' इस उपमा का पूरव प्रदर्शित ही भाव है। वह 
कितनी सुन्दर उपमा है । इसके व्यतिरिक्त बहुत से अलंकारों के उदाहरण 
ऋरवेद की ऋचाओं में मिलते हैं । 
उपनिषदों में भी कुछ अर्थालंकारों के उदाहरण मिलते हैं | निम्नलिखित 
मंत्रों में रूपक अलंकार पाया जाता है 
आत्मानं रथिनं बिद्धि शरीरं रथमेव तु । 
agg ही्वौषनिषदं महास्त्रं शर हयमुपासानिशितं संघयीत | 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य fafa n 
पाणिनि के ( ५०० ई० ge ) समय में उपमा की यही शास्त्रीय कल्पना 
सर्वत्र स्वीकृत की गयी थी । इसीलिए पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपमा, 
उपमान, उपमित तथा सामान्य बचन जेसे अलंकार शास्त्र के पारिभाषिक 
शब्दप्रयुक्त किये गये हैं | पूर्ण उपमा के चार अंग होते है-उपमात, उपमेय 
सादृश्यवाचक तथा साधारण धर्म । इन चारो का स्पष्ट निदेश पाणिनि ने 
अपने व्याकरण शास्त्र में किया है । पतञ्जलि ने पाणिनि के ढारा प्रयुक्त 
4उपमान' शाब्द की व्याख्या महाभाष्य में ( २।१।५५ ) की है । उनका 
कहना है कि उपमान वहवस्तु है जो किसी भज्ञात वस्तु के निर्धारण के लिए 
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प्रयुक्त की जाती है । “उपमान” मान के समान होता है और वह किसी वस्तु 


का अत्यन्त रूप से नही, प्रत्युत सामान्य रूप से निदेश करता है, जैसे-'गौरिव 
गवयः' अर्थात्‌ गाय के समान नीलगाय होती है । 


इसके अतिरिक्त बादरायण के वेदान्तसुत्रो में उपमा और रूपक शब्दों 
की परिभाषा मिलती है । अप्पयदीक्षित ने चित्रमीमांसा में कहा है कि 
बादरायण ने शारीरकसूत्र में रूपक अलंकार स्वीकार किया है । 


रामायण के रचयिता महषि बाल्मीकि संपूर्ण साहित्य के आदिकबि ही 
नहीं घरन्‌ आदिम आलोचक भी थे! व्याध के वाण से विधे हुए क्रौंच के 
लिए विलाप करती हुई क्रौंची के क्रन्दन को सुनकर जिन बाल्मीकि के मुंह 
से यह श्लोक निकला-- 


“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः | 
यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
इसे कोई सच्चा कबि ही कह सकता है | 


` इतिहासतर्ववेत्ता के आघार पर प्रथम महाकाव्य के रचयिता महि 
पाणिनि है । इनका 'जाम्ववती परिणय? नामक महाकाव्य है । पतञ्जलि ने 
बररुचि के द्वारा निमित 'बाररुचं कान्यम्‌’ का उल्लेख अपने भाष्य में किया 
है । बौद्ध कवि अश्वघोष ने 'सोन्दरनन्द' ओर 'बुद्धचरित' दो महाकाव्यों 
में अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि अनेक अलंकारों की रमणीय 
योजना पाई जाती है। उत्प्रक्षा अलंकार का एक उदाहरण fara- 
प्रकार है-- 


“इमाश्च विक्षि्तविटंकबाहवः प्रसक्तपारावतदीर्घनिःस्वनाः | 
'विनाङ्ृतास्तेन सहावरोघनेकुंशं रुदन्तीव विमानपंक्तयः ।।' 
इस उदाहरण में उप्प्रक्षा अलंकार के साथ-साथ 'विक्षिप्तविटंकबाहवः' 
तथा 'प्रसक्तवारावतदीधंनिःस्पना:' में रूपकालंकार भी है। 'अवरोघनैः सह? 


के प्रयोग में सहोक्ति की भी छटा दिखाई पड़ती है । 'रुदन्तीव' में स्पष्टतः 
वस्तुत्रक्षा है । 


` अश्वघोष तथा कालिदास के काव्यो के बीच में कुछ शिलालेख मिले g t 
इस युग के कबियो में हरिषेण तथा वत्समट्टि का नाम उल्लेख योग्य है। 
हरिषण-ने ३५० ई० के आसपास समुद्रगुप्त के दिगूविजय का वणन गद्य-पद्य 
मिश्रित भाषा में किया है। परन्तु इससे दो सो वषं पहले ७२ शकसंवत्‌ 
(१५० ६० ) में निबद्ध wama का गिरनार पर्वत पर लिखित शिलालेख 
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भाषा के सौन्दर्य तथा प्रवाह के कारण गद्य-काव्य का आनन्द देता है । 
रुद्रदामन्‌ के शिलालेख में हमें यमक की छटा मिलती है तथा लेखक ने 


अलंकृत गद्य-पद्य का संकेत किया है :_ 


सर्वेक्षत्रानिष्क्ृतवी रशब्दजातोत्सेका विधेयानां यौघेयानां प्रसद्दयोत्सादेन' 
.''शब्दार्थेगांघ्॒वं्या ग्रादयानां विद्यानां महतीनां पारणधा रणविज्ञानप्रयोगावाम- 
विपुलकीतिनां `ˆ "` स्फुटमधुरचित्रकान्तसमयोदारलङ्छतगश्यपद्य ` ` मधिग- 
तमहाक्षत्रपनाम्ना नरेन्द्रकन्यास्वयंवरानेकमाल्यप्रदाम्ना महाक्षत्रपेण रुद्र- 


दाप्वा 
( रुद्रदामन्‌ का गिरनार शिलालेख )1 


इस गद्य खण्ड के हारा यह प्रमाणित होता है कि ईसा की दूसरी शनी 
तक काव्य के दो भेद गद्य एवं पद्य के रूप में मान्य हो चुके थे और अलंकारों 


तथा गुणों का भी निरूपण हो चुका था । 


अलंकार का लक्षण 


अलंका रशब्द अलम्‌' और ‘ATT दो शब्दों से बना है। 'अलम्‌' शब्द 
ऋषकसंहिता में 'अरम्‌' के रूप में मिलता है । अलंकार पद की व्युत्पत्तियाँ 
तीन तरह से दी जाती है--अलंकरोतीति, अलंक्रियते अनेन इति, अलंकृतिः 
अलंकरणं वा अलंकार: | Tao एन० दास गुप्ता ने अलंकार पद को ग्रोक 
ated शब्द से व्युत्पन्न माना है | जिसका अथे सुवण होता है । इस प्रकार 
अलंकार पद का शब्दार्थं सुवर्णीकरण है | जिससे अंग कौ तथा उसके द्वारा 
अंगी की शोभावुद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं । जिस प्रकार लोक में 
कटक, कुण्डल आदि अलंकारों के द्वारा कामिनी के शरीर विभूषित होता है 
उसी प्रकार कविता छप कामिनी का सौन्दये उपमादि अलंकारों के द्वारा 
बढ़ जाता है । काव्य के शरीरभूत धर्म हैं शब्द और घमं । अलंकारों के द्वारा 
शब्द और अर्थे की शोभावृद्धि होती है । इस प्रसंग में आचाय अभिनवगुप्त 
का कथन अतिशय तल स्पर्शी है। यद्यपि उपमा इत्यादि के द्वारा वाच्याथं 
ही अलंकृत किया जाता है तथापि रस को उसके वाच्याथं को अलंकृत करने 
का यही अर्थ है कि वह वाच्यार्थं में व्यंग्याथं के अभिव्यक्त करने की शक्ति 
का आधान कर देता है । इस प्रकार वस्तुतः अलंकार्य ध्वन्यात्मक रस 
इत्यादि ही होते हैं । लोक में कटक, कुण्डल इत्यादि आभूषण होते है | उनका 
समवाय-सम्बन्ध शरीर से ही होता है । ( अर्थात्‌ शरीर को आभूषित करने 
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के कारण ही आभूषणों को आभूषण कहा जाता है। समवाय सम्बन्ध का 
अथे है नित्यसम्बन्ध । यहाँ पर 'आभुषणों का शरीर से समवाय सम्बन्ध 
होता है” यह वाक्य कहा गया है । इसका आशय AYIN का शरीर पर 
नित्य धारण किया जाना नहीं है अपितु उसका अर्थ यह है कि आभूषणों 
में आभूषणत्व धमं -का प्रयोजक. यही तत्त्व है कि आभूषण शरीर को 
आभूषित करते हँ । ) इन लौकिक आशभूषणों के द्वारा चेतन आत्मा ही 
अलंकृत की जाती है क्योंकि आभूषण विशेष प्रकार की चित्तवृत्तियों के 
औचित्य को सूचित करते है । ( नवयुवक के शरीर पर धारण किये हुए 
कटक कुण्डल इत्यादि उस युवक की रागात्मक चित्तवृत्ति को सूचित करते 
हैं । इसी प्रकार सन्यासी के शरीर पर धारण किये हुए काषाय बस्त्र, दण्ड 
इत्यादि उसकी वराग्यमयी चित्तवृत्ति के द्योतक होते है । ) वह इस प्रकार 
समझिये-यदि कुण्डल इत्यादि किसी शव के शरीर पर सजाये जावें तो भी 
उनकी शोभा नहीं होती, क्योंकि उसमें अलंकायं चेतना तो है ही नहीं । 
इसी प्रकार यदि किसी सन्यासी के शरीर पर कटक इत्यादि सजा दिया 
जाय तो वह एक उपहास की वस्तु ही हो जायेगी क्योंकि वहाँ पर अलंकायं 
अनुचित है । शरीर तो सबके एक से ही होते हैं उनके लिए कोई चीज 
उचित या अनुचित नहीं होती । अर्था! जो आभूषण एक शरीर को आभूषित 
कर सकते हैं वे किसी भी दूसरे शरीर को आभूषित कर सकते हैं, उनके लिए 
कोई वस्तु उचित या अनुचित नहीं कही जा सकती हे । वस्तुतः अलंकायं तो 
आत्मा ही होता है। क्योंकि लोग कहा ही करते हैँ कि मैं अलंकृत हो 
गया? । ‘A शब्द का प्रयोग तो आत्मा के लिए ही होता है। आशय यह 
है कि कटक इत्यादि आभूषण रागित्व के औचित्य को प्रकट करते हैं। यति 
की आत्मा का रागी होना अनुचित है । अतएव यति के शरीर पर विद्यमान 
कटक कुण्डल इत्यादि हास्यावह होते हैं । इससे निष्कर्ष यह निकला कि 
विभिन्न शरीरों में विद्यमान कटक कुण्डल इत्यादि के द्वारा रागित्व इत्यादि 
विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति की सूचना मिलती है । यदि वह चित्तवृत्ति उस 
आत्मा के अतुकूल हो तो धारण किया हुआ अलंकार वास्तविक अलंकार का 
काम देता है । अन्यथा हास्यावह हो जाता है । यह तो लौकिक प्रमाण हुआ । 
इसके अतिरिक्त लोक में व्यवहृत शब्द भी प्रमाण है। लोग कहा ही करते हैं 
कि मैं अलंकृत हो गया । यहाँ पर मैं का अथं है चेतन या आत्मा | इस प्रकार 
लोक में शरीर को अलंकृत कर अलंकार वस्तुतः आत्मा के ही अलंकारक 
होते हँ । उसी प्रकार काव्य में अलंकार शब्द तथा वाच्यार्थे रूप काग्य्रशरीर 
.को अलंकृत करते हुए रस रूप व्याख्या आत्मा के ही अलंकृत करने वाले 
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होते हैं । भामह आदि आचार्यो ने अलंकार को ही मुख्यतम स्थान दिया है | 
रस आदि की स्थिति भी अलंकार के खूप में ही की है । किन्तु यह तो इनको 
भी मान्य है कि अलंकारों के उचित सन्निवेश से ही अलंकार में अलंकारत्व 
रहता है यही कारण है कि परवर्ती आचायों ने अलंकायं के विवेचन में अधिक 
दृष्टि दी तथा ध्वनि आदि की स्थापना की और सचेष्ट हुए । अलंकार में 
अलंकारत्व साधन के लिए ag उक्ति की ओर भामह का संकेत ही बक्रो क्ति 
के अलंकार्यत्व के जन्म का मूलाधार होता है । इस तरह सामान्य अर्थ या 
सामान्य शब्द को तो काव्य का अंगी भामह ने भी नही माना है वरन्‌ THAT 
विशिष्ट को ही काव्य का अंगी माना है । 


फलतः आगे के आचार्यो के ध्वनि आदि के अलंकायंत्व के विश्लेषण का 
आधार यही ग्रन्थ है, अतः आचायें आनन्दवर्धन आदि के भामह और उद्धट 
का उद्धरण अपने ग्रन्थ में भादरपूवंक दिया है । 


भामह का अलंकार-निरूपण पर्याप्त व्यापक थौर महत्त्वपूर्ण है। जिस 
प्रकार वामन ने रीति को आनन्दवर्धन ने ध्वनि को या विश्वनाथ ने रस को 
काव्य की आत्मा ही कहा भौर अलंकार का स्पष्ट लक्षण भी नहीं किया | 
फिर भी उनको अलंकारबादी कहा जाता है। उन्होंने अलंकार को काव्य- 
शोभा का आघायक तत्त्व बताया । इनके अनुसार स्वाभाविक सुन्दर होने 
पर भी वनिता का मुख अलंकार के बिना विभूषित नहीं होता उसी प्रकार 
काव्य में सौन्दर्यं के आघायक रस, गुण आदि तत्त्वों के रहने पर भी अलंकार 
के बिना वह पूर्ण चमत्कार को प्राप्त नहीं कर सकता । इस प्रकार थे भी 
अलंकार को काव्य का अत्तिवायं धर्म सिद्ध कर देते Fl भामह काव्य को 
अकाव्य से पृथक्‌ करने के लिए कहते हैं कि उसमें अलंकार हो यही कारण 
है कि भामह ने काव्य में लोका तिक्रान्तगोचरता आवश्यक मानी है । इसी 
के द्वारा काव्य में चारता आती है । भामह के “सषा सवत्र वक्रोक्तिः' इस 
कथन का अथ करते हुए कहा है कि प्रायः सभी ने अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति 
का पर्याय बताया है । भामह ने वक्रोक्ति ( अतिशयोक्ति ) को ही काव्य के 
लिए अनिवाय तत्त्व माना है, अलंकार को नहीं । वक्रोक्ति और अलंकार दो 
वस्तुए हैं, वक्रोक्ति ही अलंकार का मूलाधार है। उसके बिना चमत्कार 
आ ही नहीं सकता तथा उसी को सम्पूर्ण अलंकारो की जीवितभूत 
मानते हैं । i 

भामह ने वक्रोक्तिहीन अलंकारों को अलंकार नहीं स्वीकार किया है। 
इसी आधार पर ये हेतु, सूकम तथा लेश नामक अलंकारों को अलंकार नहीं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १४ ) 


मानते हैं। इनके अनुसार अलंकार मूल तत्त्व अतिशयोक्ति है और अतिशयोक्ति 
का मर्थ है लोकातिक्रान्तगोचर वचन | 

दण्डी भी भामह के इस कथन से सहमत हैं। उनका कथत है कि 
बृहस्पति द्वारा प्रशंसित यह अतिशयोक्ति अन्य अलंकारों में भी प्रधान ओर 
सर्वश्रेष्ठ आधार है | 

इसका तात्पर्य यह है कि शब्दार्थ वेचित्र्य ही अलंकार है, वह वैचित्र्य 
अतिशयोक्ति के अधीन है, अतः सभी अलंकारों में सामान्यतः अतिशयोक्ति 
रहती है, परन्तु तत्तद्वेचित्यविशेष के कारण भिन्न-भिन्न नाम से व्यवहार 
होता है। जहाँ पर दूसरे प्रकार को विचित्रता नहीं रहती है वहाँ अतिशयोक्ति 
होती है | 

आनन्दवर्धन ने भी भामह की दृष्टि से अतिशयोक्ति की उपादेयता 
स्वीकार की है उनके अनुसार पहले तो सभी अलंकारों की अतिशयोक्ति 
गर्भता सम्भव है । महाक्रवियो के द्वारा प्रयुक्त होकर ही वह अवर्णनीय काव्य- 
शोभा को पुष्ट करती है । परन्तु कुन्तक इन सबसे विलक्षण है। ये इसे 
अलङ्कार न मानकर काव्य का मूलतत्त्व मानते हैं उनकी वक्रोक्ति का लक्षण 
है -'वेदग्धी भङ्गमणितिः' अर्थात्‌ किसी वस्तु का साधारणलौकिक प्रकार 
से भिन्न, अलौकिक ढंग से कथन । वक्रोक्ति और कुछ नहीं शास्त्र या लोक” 
प्रसिद्ध कथन या उक्ति से अतिशय सुन्दर विचित्र उक्ति ही है । काग्यकौशल 
को वक्रो क्ति कहते हैं जो प्रसिद्ध अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अथं को घोषित करे | 
सारांश यह है कि उनकी वक्रता 'काव्यसोन्दय' या कविकोशल' का द्योतक 
है । काव्य का जो कुछ भी चमत्कार या सुन्दर है, वही वक्रोक्ति है । 

काव्यप्रकाश के दशमउल्लास में 'विशेष' अलङ्कार की चर्चा करते हुए 
मम्मट ने अतिशयोक्ति' को काव्य का प्राण कहा है | 

दण्डी को भी अलङ्कार सम्प्रदाय का ही आचाय मानना उपयुक्त होगा | 
अलङ्कार की मान्य परिभाषा आचायं दण्डी ने दी है जिसके अनुसार-काव्य 
की शोभा को समृद्ध करने वाले धर्मो को अलङ्कार कहते हैं | 

दण्डी ने नाटक के तत्त्वों को भी अलङ्कार ही मानकर अलङ्कार के स्वरूप 
को विस्तृत कर दिया है । दूसरे शास्र में जो सन्धि, सम्ध्यंग, वृत्ति, वृत्त्यंग, 
लक्षण आदि सविस्तर वणित हैं उन्हें भी हम अलङ्कार ही मानते हैं । 

वामन ने अलङ्कारो के शब्द ओर अथं उभयविध आश्रय को स्वीकार 
किया हैं घर उन्हें काव्य की शोभा के LAST का आधायक न मानकर उसके 
अतिशय का आधघायक मानते हैं । काव्य की शोभा को उत्पन्न करनेवाले गुण 
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कहलाते हैं । गुणों के होने पर ही अलङ्कार काव्य की शोभा की वृद्धि कर 
सकते हैं । अतः अलङ्कार काव्य शोभा के स्वरूपाधायक न होकर उत्कर्षा- 
धायक हैं । गुणों के लिए ही हम अलङ्कार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं 
( इस प्रकार गुण काव्य की शोभा के आधायक उपादान कारण है तो 
अलङ्कार निमित्तकारण है। उपादानों को ही दृष्टि में रखकर अलङ्कार को 
काव्य का सौन्दर्यं घोषित किया है । 


आचाये eae भी कविश्रतिभा से उद्भूत कथन-विशेष को ही अलङ्कार 
मानते हैं । ष्वनिकार बाणी की अनन्त शैलियों को अलङ्कार मानते हुए 
उसकी संख्या अनन्त स्वीकार करते हैं । 

आनन्दवर्धन ने काव्य और अलङ्कार में अंगी ओर AT का सम्बन्ध माना 
है । उनका कहना है कि अलङ्कार काव्य में कभी अंगी के रूप में उपस्थित 
नहीं हो सकते हैं । अंगी रस ध्वनि ही हो सकती है । इसीलिए काव्य में 
अलङ्कार के लिए अलग से प्रयास नहीं करना चाहिए । अलङ्कार तो बही 
है जो स्वाभाविक रूप से रसादि के निवन्ध के साथ ही बिना किसी प्रयास 
के रस से afaa होकर स्बतः उपनिबद्ध हो जाय । ध्वनिकार ने तो काव्य 
के सभी अलंकारों की अप्रधानता की सिद्धि के लिए एक विधान किया है 
जिसमें पाँच नियम होते हैं-अलङ्कारों की विवक्षा सदेव रस को प्रधान 
मानकर हो, उनका विनिवेश प्रधान रूप से किसी भी दशा में नहीं हो, 
उचित काल पर उसका ग्रहण ओर त्याग होना चाहिए, आदि से अन्त तक 
अलङ्कार का अत्यन्त निर्वाह की इच्छा नहीं करनी चाहिए । यदि कहीं 
अनायास आद्यन्त निर्वाह हो जाय तो निर्वाह हो जाने पर भी वह अङ्गरूप 
में ही हो यह बात सावधानी से फिर देख लेनी चाहिए | 


महिमभट्ट ने अलङ्कारों के ( विषय में आचाय आनन्दवर्धन से सहमत 
है । उनका कहना है कि काव्यरचना में कबि की प्रवृत्ति विवेच्य वस्तु में 
सौन्दर्यं अतिरेक के आधान करने के लिए होती है न कि अलङ्कारों का 
प्रदर्शन करने के लिए । ये तो उसमें स्वतः निष्पन्न हो जाते हैं क्योंकि किसी 
वस्तु की भंगिमा को लिए हुए अनेक प्रकार की अभिब्यक्ति ही तो भलङ्कार 
है । इस प्रकार afgang के अनुसार अलड्कारत्व काव्य के विवेच्य-विषय में 
न होकर उसके कहने के प्रकार मं है । 


भोजने कटक-कुण्डलादि की भाति अलङ्कारों को काव्य का बाह्य 
सौन्दयं ही नहीं माता है । उन्होंने शरीर के ऊपर स्थित रहने वाले कटकादि 
की उपमा को अलङ्कारों के लिए अपर्याप्त माचा है | 
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मम्मट ध्वनिकार आनन्दवर्धन के अनुयापी है । इन्होने भी काव्य में 
अलङ्कारों की स्थिति को अनिवार्य न मानते हुए अलङ्कार का लक्षण किया 
है-जेसे हार आदि आभूषण कण्ठ आदि अङ्क के dadada हुआ करते 
हैं, उसी तरह उपमा आदि अलङ्कार शब्द और अथेख्प अङ्ग के सौन्दयंबध क 
हुआ करते हैं । ; 

अलद्धारों के विवेचन के लिए मम्मट के बाद Way तथा जयदेव विशेष 
रूप से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही महिमभट्ट से प्रभावित हैं । रुव्यक ने अपने 
“अलद्धार सवंस्व' में अलङ्क।र सामान्य का विशेष लक्षण न कहकर AH FCA 
को अभिधान का एक प्रकार माना है । 

जयदेव ने अपनी कृति 'चन्द्रालोक' के आरम्भ में अलंकार की स्थिति 
को गौण कर देने पर अपना क्षोभ व्यक्त किया है। उनका कहना है कि 
faa प्रकार उष्णता से विहीन अग्नि की कल्पना नहीं की जा सकती उसी 
प्रकार अलङ्कार से विहीन काव्य कथमपि सम्भव नहीं । 


पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार अलङ्कार व्यंग्य को रमणीय बनाने 
वाले होते हैं । 

सम्प्रति भरत का “नाट्यशास्र ही भारतीय काव्य AIA का आद्यप्रन्थ 
उपलब्ध है जिसका समय fo go दो सौ वर्ष के भास पास माना गया R | 
स्वयं भरत ने अपने ग्रन्थ में आनुवंश्य श्लोकों के क्रम में पूर्ववर्ती आचायों 
के द्वारा वर्णित रसादि की चर्चा की है। भामह ने अपने ग्रन्थ “काव्यालङ्कार' 
में मेधावी रुद्र आदि भाचायों के नाम का उल्लेख किया है तथा दण्डिविरचित 
“काव्यादशै की हृदयंगमा टीका में काश्यप एवं वररुचि नामक aardi 
का नाम है जो दण्डी के पूव॑वर्ती थे । अन्य ग्रन्थों में afanta, नन्दिस्वामी, 
ब्रह्मदत्त, दत्तिल एवं नन्दिकेश्वर के नाम हैं। इन सभी नामों एवं उपलब्ध 
उदाहरणों से यह प्रतीत होता है कि भरत से पूवं भारतीय काव्यशास्त्र का 
उदय हो चुका था एवं साथ ही नाट्यशास्त्र, अलङ्कारशास्त्र विषयक अनेक 
ग्रन्थों की भी रचना हुई थीं पर उन ग्रन्थों की अनुपलब्धि होने के कारण 
भरत को ही काव्यशास्त्र का आदि आचार्यं माना जाता है। काव्यम 
सर्वप्रथम अलङ्कारों का संकेत हमें भरत के नाट्यशास्त्र में उपलब्ध होता 
ह ! भरत ने रूपको की भाषा शैली पर प्रकाश डालते समय चार aagi 
का संकेत किया है--उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक | 


इसके पश्चात्‌ अग्निपुराण में सोलह अलङ्कारों के नाम दिये हैं । wi 
पुराण के समय के सम्बन्ध में कड़ा सन्देह, कुछ लोग पुराण-शब्द भरणा 
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आधार पर उसे प्राचीनतम और कुछ लोग अन्तरंग परीक्षा के आधार पर 
अनतिप्राचीन मानते हैं, अतः उसमें लिखे गये अलङ्कारों का कौन क्रम होगा- 
यह भी सन्दिरध है । 


वास्तव में अग्निपुराण तक का अलंकारविभाग प्रामाणिक रूप में नहीं 
है । अग्निपुराण के बाद अलङ्कारग्रन्थ में भामह का “काव्यालङ्कार' है । 
ये अलङ्कार-सम्प्रदाय के प्रमुख आचाये हैं! भामह के पूर्वं भी कतिपय 
आलङ्कारिक हो चके होगें और इसीलिए भामह ने 'काव्यालङ्कार' में आये 
हुए अलङ्कारों को कतिपय वर्गों में वर्णन कर “अन्ये”, 'केचित्‌', 'परे' शब्दों 
का प्रयोग किया है । भामह द्वार वणित अलड्कारों की संख्या ३८ है । भरत 
निर्दिष्ट चार अलङ्कारों की तुलना में यह ३८ की संख्या निश्चित ही प्रगति 
की सूचक है । इन अलङ्कारों म॑ कितने पूवं आचार्य लिखे गये हैं ओर कितने 
भामह द्वारा उद्‌भाषित हूँ, इसका संकेत ग्रन्थ में नहीं मिलता हैं । उदाहरणों 
के सम्बन्ध में उनका कहना है कि-अपने द्वारा रचे हुए उदाहरणों से ही मैंने 
इन अलङ्कारों का निरूपण किया है । 


सर्वप्रथम भामह ने अलङ्कारों के समूहों का निदेश किया है । पहले 
समूह में अनुध्रास यमक, रूपक, दीपक और उपमा ये पाँच अलङ्कार लिखे 
हँ । दूसरे समूह में आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना समासोक्ति 
are अतिशयोक्ति ये ६ अलङ्कार लिखे हुँ । 

हेतु, सुक्ष्म और लेश का नाम निर्देश करते हुए भी भामह ने उनको 
अलङ्कार नहीं माना । 


तदनन्तर उनमे यथासंख्य ओर उत्प्रेक्षा दोनों को एक समूह में लिखकर 
स्वभावोक्ति को भी कुछ लोगों के मत में मलङ्कार लिखा है । संभव है इन 
भल्कारों को मानने वालों के हिसाव से ये भी दूसरे ही समूह में हो । 

तीसरे समूह में प्रेय, रसवत्‌ ऊजेस्वित्‌, पर्यायोक्त, समाहित, द्विविध 
उदात्त, त्रिविध श्लेष, अपहूनुति, विशेषो क्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, अभ्रस्तुत- 
प्रशंसा व्याजस्जुति, निदर्शना, उपमा-रूपक, उपमेयोपमा, सहोक्ति, परिबृत्ति, 
ससन्देह, अनन्वय, उत्प्रेक्षावयव, संसृष्टि, भाविकत्व और आशीः ये अलङ्कार 
गिने गये हुँ । 

इनमें दो शब्दालङ्कार ( अनुप्रास, यमक ) और छत्तीस अर्थालङ्कार हें । 

आचाये दण्डी ने इनमें कुछ घटा-बढ़ाकर निम्नलिखित भलङ्कार स्वीकार 
किये हैं । 


R To To भू० 
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स्वभावोक्ति, उपभा, रूपक, दीपक, आवृत्ति आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, 
'व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, हेतु, सुक्ष्म लेश, 
(या लय) anden (या क्रम) प्रयः, रसवत्‌, ऊर्जस्वित्‌, पर्यायोक्त, समाहित, 
उदात्त, भपल्लुति, श्लेष, विशेष, तुल्ययोगिता, विरोध, अप्रस्तुतप्रशंसा, 
व्याजस्तुति, निदशेना, सहो क्ति, परिवृत्ति, आशीः; संसृष्टि और भाषिक | 
इसके अतिरिक्त यमक, चित्रवंध एवं प्रहेलिका | 


भामह ने जिन अलङ्कारों का विवेचन किया है दण्डी ने भी seat क, 
विवेचन किया है । भेद केवल इसी वात में पाया जाता है कि भामह ने हेतु, 
सूक्ष्म एवं लेश अलङ्कारों का खण्डन कर दिया है जब कि दण्डीने उन्हें 
बाणी का उत्तम भूषण मानकर अलङ्कारों के विकास में जोड दिया है । इसके 
अतिरिक्त दीपक अलङ्कार के नवीन भेद ‘Sangha की उद्धावना कर 
दण्डी ते अलङ्कार ara के क्षेत्र का विस्तार किया है । वाद में यही भेद 
स्वतन्त्र अलङ्कार बन गया । भामह ने जिन अलङ्कारों को स्वतन्त्र माना है 
दण्डी ने उन्हें उपमा के भेदों के रूप में ग्रहण किया है जैसे-उपमेयोपमा, 
प्रतिवस्तूपमा, अतिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, मालोपमा, अनन्वय, संशय, उपमा, 
रूपक एवं उत्प्रेक्षा रूपक को इन्होंने रूपक एवं उत्प्रेक्षा में ही अन्तर्भूत किया 
है। यमक, चित्र और प्रहेलिका का भामह ने संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है 
जब कि दण्डी ने इसे विस्तृत रूप दिया है। स्वभावोक्ति अलङ्कार को इन्होंने 
अलङ्कारों में प्रथम स्थान देकर इसके महत्त्व को दिखलाया और सम्पूर्ण 
वाङ्मय को वक्रोक्ति तथा स्वभावोक्ति इन दो वर्गो में विभक्त किया । 
स्वभावोक्ति को उन्होंने जाति भी कहा है तथा शास्त्र ओर काव्य में समान 
रूप से उसका साम्राज्य स्वीकार किया है। दण्डी. के अनुसार श्लेषालङ्कार 
सभी वक्रोक्तियों की शोभा की वृद्धि करता है । 

इस प्रकार दण्डी का भामह से उपर्युक्त बातों में मतभेद दिखाई पड़ता 
है। भामह ने वक्रोक्ति को भलङ्कारशास्त्र का अपरिहार्ये अङ्ग माना है, 
उसकी नियत अवस्थिति अपेक्षित मानी है, किन्तु दण्डी ने काव्य को दो 
विभागों में विभक्त कर स्त्र वक्रोक्ति को नियत अङ्ग नहीं माना है वरन्‌ 
स्वभावोक्ति को आधार पर भी काव्य की स्थिति है यह स्वीकार किया है । 


इस प्रसंग में मैं यह व्यक्त करना उचित समझता हूं कि वक़ोक्ति से मात्र 


अलङ्कार का कथन नहीं है, वरन्‌ इतिहास और काव्य में वक्र कथन ही 
मौलिक भेद का साधन है । अतः स्वभावोक्ति अलङ्कार की 
नहीं है । यह कहा जा सकता है कि अलक्छार के मूलाघार के रूप मै 
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'स्थिति में विरोध 


( १९ ) 
ने जहाँ वक़ोक्ति को स्थान दिया है वहाँ दण्डी ने सादृश्य को मुख्यतम स्थान 
दिया है | 


उद्भट ने सर्वप्रथम अलङ्कारों के वर्गीकरण की ओर ध्यान दिया एवं उसे 
६ वर्गों में विभक्त किया । इन्होंने ४१ अलङ्कारों का वर्णन किया है l 

अलङ्कारों का विभाजन इस प्रकार है-- 

प्रथम वगे-पुनरुक्तवदाभास, छेकानुप्रास ( तीन प्रकार-परुषा, उपनाग- 
रिका, ग्राम्या अथवा कोमला ) लाटानुप्रास, रूपक, उपमा, दीपक ( तीन 
प्रकार का ) प्रतिवस्तूपमा । 

द्वितीयवगं-आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, 
अतिशयोक्ति | 

तृतीयवर्ग यथासंख्य, उत्प्रेक्षा, स्वभावो क्ति 

चतुर्थ वर्ग -प्रेय, रसवत्‌, ऊर्जेस्वित्‌, पर्यायोक्त, समाहित) उदात्त (दो 
प्रकार का ) श्लिष्ट | 


पंचमवर्ग--अपहंनुति, विशेषोक्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, अप्रस्तुत प्रशंसा, 
व्याजस्तुति, निदशंना, उपमेयोपमा, सहोक्ति, संकर (चार प्रकार ) 
परिवृत्ति । 
षष्ठवर्ग --अनन्वय, ससंदेह, संसृष्टि, भाषिक, काव्यलिंग, दृष्टान्त | 
इनमें से थुनरुक्तवदाभास, काव्यलिग, छेकानुभ्रास, दृष्टान्त और संकर 
थे पांचों अलङ्कार उद्धटद्वारा विवेचित नवीन अलङ्कार है । इन्होंने लेश, 
सूक्ष्म और हेतु अलङ्कारों की चर्चा नहीं की है। इन्होंने यमक अलङ्कार का 
उल्लेख नहीं किया है । इन्होंने छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, एवं वृत्त्यनुप्रास को 
स्वतन्त्र अलङ्कार स्वीकार किया है । इन्होंने अतिशयोक्ति के चार प्रकारों 
का उल्लेख किया है। इन्होंने 'काभ्यलिग' का नाम “काव्यहेतु दिया है और 
हेतु” अलङ्कार को कार्व्यालग के अन्तर्गत माना है। अनुप्रास के भेद में 
परुषा, कोमला तथा उपनागरिका का विवेचन करने का श्रेय सर्वप्रथम इन्हीं 
को है । इन्हीं विशेषताओं के कारण उद्धट का स्थान सस्कृत साहित्य में 
अमर है। 
उद्भट के पश्चात्‌ संस्कृतसाहित्य में वामन का स्थान महत्त्वपूर्ण है । 
वामन ने कुल मिलाकर तैत्तीस अलङ्कारों का वर्णन किया है जिनमें यमक 
एवं अनुप्रास शब्दालङ्कार है और शेष उन्तीस अर्थालङ्कार जो इस प्रकार 
-है--उपमा (उसके २७ भेद एवं छह दोषों का वर्णेन ) प्रतिवस्तु, समासो क्ति, 
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अप्रस्तुतप्रशंसा, अपह्वति, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, 
सन्देह, विरोध, विभावना, अनन्वय, उपमेयोपमा, परिवृत्ति, व्यर्थ, दीपक, 
निदशेना, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विशेषोक्ति व्याजम्तुति, व्याजोक्ति, gea- 
योगिता, आक्षेप, सहोक्ति, समाहित, संसृष्टि, उपमारूपक थोर उतप्रेक्षावयत्र । 


इन्होंने सर्वप्रथम उपमा को मूल अलङ्कार मानकर समस्त अर्थालङ्कार 
का उपमा के अन्तगंत मान लिया है। वक्रोक्ति को अर्थालङ्कार मानकर 
“लक्षणा सादुश्यगर्भा' को उसका लक्षण माना है। व्याजोक्ति' अलङ्कार 
इनका नवीन निरूपण है । - 


रुद्रट ने ५७ अर्थालद्भारों का निरूपण किया है, इनमें से २६ अलङ्कार 
भरत, भामह, दण्डी और sge द्वारा पूर्व में निरूपण हुआ है । शेष २१ 
अलङ्कारों को रुद्रट ने निरूपित किया है । इन्होंने अलङ्कारो के वर्गीकरण को 
बढ़ाया | इनका विभाजन अत्यन्त वज्ञानिक है । इनके अनुसार अलङ्कारों के 
चार विभाजक तत्त्व वास्तव, औपम्य, अतिशय एवं श्लेष हैं । इन्हीं चार 
तत्त्वों के आधार पर अलङ्कारो के चार वर्ग किए गए g | 

उनका अलङ्कारो का वर्गीकरण इस प्रक्रार हैं :-- 

(अ ) वास्तव-इस वर्ग में २३ अलङ्कार है--सहोक्ति, समुच्चय, जाति, 
यथासंख्य, भाव, पर्याय, विषय, अनुमान, दीपक, परिकर, परिवृत्ति, 
परिसंख्या हेतु, कारणमाला, व्यतिरेक, अन्योन्या, उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेश, 
अवसर, मीलित, एकावली ! 

( आ ) औपम्य-इस वर्ग में २१ अलङ्कार है--उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, 
अपहनुति, संशय, समासोक्ति, मत, उत्तर, अन्योक्ति, प्रतीप, अर्थान्तरन्यास, 
उभयन्यास, भ्रान्तिमान्‌, आक्षेप, प्रत्यनीक दृष्टान्त, पूवंसहो क्ति, समुच्चय, 
साम्य एवं स्मरण । | 

( इ ) अतिशय-इस वर्ग में १२ अलङ्कार हैं-पूवं, असंगति, पिहित, 
विशेष, उत्प्रेक्षा, विभावना, तद्गुण, अधिक, विरोध, विषम, व्याघात 
तथा अहेतु | 


(ई ) श्लेष--इस वर्ग में केवल श्लेष अलंकार का वर्णन है। वह 
भलङ्कार दश प्रकार के है--अविशेष, विरोध, अधिक, वक्र, व्याज, उक्ति, 
असम्भव, अवयव, तत्त्व और विरोधाभास | 


इस प्रकार रुद्रट ने ५७ अर्थालङ्कारों को निरूपित किया है । इसके अति“ 
रिक्त अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति तथा चित्र इन पांच शब्दाल कारों का 


( २१ ) 

भी विवेचन किया है । इन्होंने ३१ अज्नद्भारों को जो बढ़ाया वह इस प्रकार 
हैं-समुच्चय, भाव, पर्याय, विषम, अनुमान, परिवृत्ति, परिकर, परिसंख्या, 
कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर ( प्रथम) सार, अवसर, मीलित, एकावली, 
मत, उत्तर ( वितीय ) अन्पोक्ति, प्रतीप, उभथन्यास, भ्रान्तिमान्‌, प्रत्यनीक; 
पूर्व, साम्य, स्मरण, तद्गुण, अधिक, असंगति, पिहित, व्याघात, भहेतु, 
भविशेषश्लेष, उक्तिश्लेष, व्याजश्लेष, असम्भवश्लेष, तत्त्वश्लेष तथा 
वक्रश्लेष | इनके मत में साम्य, पिहित भौर भाव नवीन अलङ्कार हैं। इन 
HAZ का वर्णन प्राचीन एवं नवीन आचायों के द्वारा नहीं किया गया 
है । इन्होंने व्याजस्तुति के लिए व्याजश्लेष, स्वभावोक्ति के लिए जाति एवं 
उदात्त के लिए अवसर नामों का प्रयोग किया है । इन्होंने सवंप्रथम 'वक्को क्ति' 
अलङ्कार को शब्दालङ्कार माना है । 


महाराज भोज ने शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार, ओर उभयालङ्कार मिला 
कर ७२ अलङ्कारों का वर्णन किया है । इनमें शब्दालङ्कार की संख्या २४, 
अर्थालङ्कार की २४ एवं उभयालङ्कार की २४ हैं । 


शब्दालङ्कार में निम्नलिखित अलङ्कार हैं-जाति, रीति, वृत्ति, छाया, 
मुद्रा, उक्ति, युक्तिं, भणिति, गुम्फना, शय्या, पठिति, यमक, श्लेष, अनुप्रास, 
चित्र, वाकोवाक्य, प्रहेलिका, गूढ, प्रश्नोत्तर, अध्येय, श्रव्य, प्रेष्य एवं 
अभिनय । 


अर्थालङ्कार निम्नलिखित हुँ - जाति, विभावना, हेतु अहेतु, उत्तर, 
बिरोध, संभव, अन्योन्य, परिवृत्ति, निदर्शन ( दृष्टान्त ), भेद ( व्यतिरेक ), 
समाहित, भ्रान्ति, वितर्क, मीलित, स्मृति, भाव, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति ओर अभाव | 

२४ उभयालङ्कार इस प्रकार हे --उपमा, रूपक, साम्य, संशयोक्ति, 
अपहुनुति, समाध्युक्ति, समासोक्ति, उत्प्रक्षा, अप्रस्तुतस्तुति, तुल्ययोगिता, 
सहोक्ति, लश, समुच्चय, आक्षेप मर्थान्तरन्यात, विशेषण, परिष्कृति 
( परिकर ), दीपक, क्रम, पर्याय, अतिशय, श्लेष, भाविक तथा संसृष्टि | 

इन्होंने अलंकारों के तीन वर्ग किये हैं-बाह्य, आभ्यन्तर एवं उभय | 

बाह्य को शब्दालंकार, आभ्यान्तर को अर्थालंकार एवं उभय को उभय या 
मिश्रालंकार कहा गया है । इन्होंने उपमा एवं रूपक के चौबीस-चोबीस 
भेद किये हँ । इन्होंने छः प्रमाणालंकार, संभव तथा वितके मिलाकर लगभग 
आठ नवीन अलंकारों की कल्पना की है । 

अनुप्रास अलंकार की महत्ता प्रदर्शित करते हुए“ इन्होंने कहा कि उपमा 
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के न रहने पर भौ अनुप्रास से उसकी यानी पूरी हों सकती है अर्थात्‌ 
उपमा के समान अनुप्रास से ही काव्य में सौन्दर्य आ सकता है | 

इस प्रकार अलंकार के सम्बन्ध में इन्होंने जो मान्यताएं दी वह 
महत्त्वपूर्ण हैं। 

आचाय मम्मट ने शब्दालंकार एवं ६९ अर्थालंकारों का वर्णन किया है । 
शब्दालंकार इस प्रकार हैँ-वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ता 
वदाभास एवं चित्र । 

६१ अर्थालंकारों के नाम निम्नलिखित हैं--उपमा, अनन्वय, उपमे” 
योपमा, SAAT, TARE, STH, अपह नुति, श्लेष, समासोक्ति, निर्दंणना, 
प्रस्तुतप्रशंसा, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तूपमा दृष्टान्त, दीपक, तुल्यो गिता, 
व्नतिरेक, aga, विभावना, विशेषोक्ति, यथासंख्य, अर्थान्तरन्यास, विरोधा” 
भास, स्वभावोक्ति, व्याजस्तुति, सहोक्ति, विनोक्ति, परिवृत्ति, भाषिक, 
काव्यलिग, पर्यायोक्तिं, उदात्त, समुच्चय, पर्याय, अनुमान, परिकर, 
व्याजोक्ति, परिसंख्या, कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर, सूक्ष्म, सार, असंगति, 
समाधि, सम, विषम, अधिक, प्रत्यनीक मीलित, एकावली, स्मृति, 
भ्रान्तिमान्‌, प्रतीप सामान्य, विशेष, तद्गुण, अतद्गुण, व्याघात, संसृष्टि 
और संकर | 


इन्होंने विनोक्ति, सम, सामान्य एवं भतद्गुण इन चार अलंकारों को 
बढ़ाया है। इन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण नहीं किया है ! 
आचाये रुग्यक के मत में ७५ अलंकार ही अलंकार के रूप में मान्य 
हैं। उनमें से ये ७१ प्राचीन आचार्यो से लेते और ४ अपनी ओर से 
उपस्थित हैं | 
स्य्यक ने इन अलंकारों जिन ( खण्ड! ) मार्गों और अनुच्छेद! में 
विभाजित किया है उन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है 
१ शुद्ध खण्ड 
वर्ग (१) शब्दालंकारवरगं वा पोनरुक्त्यवगं 
पौनरुक्त्यविच्छित्रि ( १ ) स्वपौनरुकत्य पुनरुक्त्यवा भास 
( २) व्यञ्जन पौनरुक्त्य छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास 
( ३ ) स्वरव्यंजनसमुदायपोनरुबत्य यमक 
( ४) शन्दार्थोभयपौनरुक्त्य लाटानुप्रास 
= (५) स्थानविशेषश्लिष्टवणंपौनरQकत्य मिश्र 
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ज (२) अर्थालंकारवगं 
(१ ) सादृश्य विच्छित्ति 
( क ) भेदाभेदतुल्यताप्रथक्‌ उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा स्मरण 
( ख ) अनेकप्राधान्यमूलक 
(a) आरोपाश्रित रूपक, परिणाम, सन्देह, भ्रान्तिः 
उल्लेख, अपह नुति 
(ar) अध्यवसायाश्रित उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति (१) 
( ग ) गम्योपगम्यमूलक तुल्ययोगित।, दीपक, प्रतिवस्तूपमा, 
दृष्टान्त, निदर्शना 
( घ ) भेदप्राधान्यमूलक व्यतिरेक, सहोक्ति 
(२ ) विशेषणविच्छित्ति 
(क) केवलविशेषणविच्छित्ति समासोक्ति, परिकर 
( ख ) सविशेष्य-विशेषणविच्छित्ति श्लेष पर्यायोक्त, व्याजस्तुति 
आक्षेप 
( ३ ) गम्यार्थंताविच्छित्ति 
(४) विरोघविच्छित्ति 
(क) शुद्धविरोध विरोध 
(ख ) कार्यका रणभावाश्रिय विरोधमूलक विभावना, अतिशयो क्ति 
असंगति विषम, विचित्र व्याघात 
( ग ) आश्रयाश्रयित्वमूलक अधिक, विशेष 
( घ ) व्यतिहारमूलक अन्योन्य 


( ५) शृद्धलाविच्छित्ति कारणमाला, एकावली, मालादीपक, 
सार 

( ६) न्यायविच्छित्ति काव्यलिंग, अनुमान यथासंख्य, पर्याय, 
परिवृत्ति 


( क ) तकंन्यायमूलक परिसंख्या स्वपिति, विकल्प 
(a) वाक्यन्यायमूलक समुच्चय, समाधि 
( ग ) लोकन्यायमुलक प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, तद्गुण, 


भतदुगण, उत्तर 
( ७ ) गूडार्थंचरताविच्छित्ति 
(क) शुद्ध सूक्ष्म, व्याजो क्ति, वक्रो क्ति, स्वभावो क्ति 

( ख ) स्कुटाथंता भाषिक 
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( ग) उदारता उदात्त 
( घ ) चित्तवृत्त्यो क्ति रसवत्‌, प्रेय, afer, समाहित, 
mataa, भावसन्धि, भावशक्तता 
२ मिश्रखण्ड | 
(१) संसृष्टि (क) शब्दालङ्कार संसृष्टि 
(ख ) अर्थालङ्कार संसृष्टि 
(ग) उभयालङ्कार संसृष्टि 
(२) संकर 
शेष पाँच में चार अलङ्कारों को वृत्तिकार में इनमें से कुछ aagi के 


बेपरीत्य के आघार पर सत्‌ तत्‌ संदर्भो में प्रस्तुत वतलाया है। ये 
निम्नलिखित हैं :-- 


(१) विनोक्ति सहोक्ति-विपरीत 
(२ ) अप्रस्तुतप्रशंता समासोक्ति-विपरीत 
( ३) विशेषोक्ति विभावना-विपरीत 
(४ ) सम विषम-विपरीत 


इसके अतिरिक्त अर्थालङ्कार अर्थान्तर अलङ्कार रह जाता है । इसे 
अप्रस्तुतप्रशंसा के सन्दभं में रखने का कारण वृत्तिकार ने सामान्यविशेषभाव 
और उसपर आश्रित समप्यंसमपंकभाव माना हे । 

रुय्यक ने इन अलङ्कारों में उपमा के महत्त्व को दिखाते हुए अलङ्कार का 
बीजभूत माना है । 

इनके परवर्ती mad शोभाकर मिश्र ने अपने 'अलङ्काररत्नाकर' 

ग्रन्थ में १११ भलङ्कारों का वर्णन किया है । जिनमें निम्नलिखित ३६ नवीन 

अलङ्कार हैं: -- 

अचिन्त्य, अतिशय, अनादर, उदाहरण, अनुकृति, अवरोह, अशक्य, 
भादर, आपत्ति, उद्भेद, उद्रेक, असल, क्रियातिपत्ति, गूढ़, तत्र, तुत्थ, 
निश्चय, परभाग; प्रतिप्रसव, प्रतिभा, प्रत्यादेश, प्रत्यूह, प्रसंग, वद्धंमानक, 
व्यापि, व्यासंग, सदेहाभास, सजातीयव्यतिरेक, विकल्पाभास, विध्याभास, 
विनोद, विपर्यय, विवेक, Jari, व्यत्यास और समता | 


इसके अतिरिक्त रूपक, स्मरण, सन्देह एवं अपक्लृति अलङ्कारो में लेखक 
ने समझाने में अपनी मोलिकता दिखाई है। इन्होंने संसृष्टि अलङ्कार का खण्डन 


किया है | 
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आचार्यं हेमचन्द्र ने छह प्रकार के शब्दालङ्कार एवं २६ प्रकार के 
अर्थालड्कारों का विवेचन किया है। शब्दालङ्कार में हैं--अनुप्रास, यमक, 
चित्र, श्लेष, वक्रोक्ति एवं कुनरुक्तभास | 

हेमचन्द्र ने संकर अलंकार के भीतर ही संसृष्टि को रखा है तथा 
दीपक के भीतर तुल्ययोगिता को । 'परावृत्ति' नामक एक नवीन अलंकार 
की इन्होंने उदूभावना की है और इसके अन्तर्गत पर्याय एवं परिवुत्ति को रखा 
है । निदर्शन अलंकार के भीतर प्रतिवस्तूपमा ओर दृष्टान्त का अन्तर्भाव 
किया गया है | 


आचार्य जयदेव ने अपने 'चन्द्रालोक' नामक अलंकार के ग्रन्थ में चार 
शब्दालंकार एवं ८६ अर्थालंकारों का विवेचन किया । शब्दालंकारों में हैं-- 
अनुप्रास ( छेक, वृत्ति, काट, स्फुट, अर्थ ) पुनरक्तप्रतीकाश, यमक एबं चित्र, 
अनुप्रास के इन पांचों tal में स्फुटानुप्रास एवं भर्थानुप्रास सवंथा नवीन 
अलंकार हैं। इन्होंने १७ नवीन अलंकारों का वर्णन किया है जो निम्तप्रकार 
हैं-उन्मीलित, परिकरांकुर, प्रोढोक्ति, संभावना, प्रहर्षण, fasted, 
विकस्वर, विरोधाभास, असंभव, उदारसार, उल्लास, पूर्णरूप, अनुगुण, 
अवज्ञा, विहित, भाविकच्छाभ एवं अत्युक्ति | इन्होंने रसवत्‌ आदि सात 
अलंकारों को नहीं माना है | संकर असंसृष्टि को इन्होंने अलग अलंकार नहीं 
माना है। उन्होंने कहा है कि अगर एक पद्य में अधिक अलंकार आ जाय 
तो उसे संकर या संसृष्टि अलंकार कहा जाता है एवं एक अलंकार को 
प्रधानता रहने से शुद्ध अलंकार होता है । वक्रोक्ति अलंकार को मूल मानने“ 
वाले व्यक्तियों का भी इन्होंने विरोध किया है | 

आचायं विद्याधर अपने अलङ्कार के विवेचन के लिए आचार्य was 
के ऋणी हैं । 

इन्होंने अलङ्कारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है: 

भेदाभेदप्रधान--उपमा, उपमेयोपमा, अन्वय, स्मरण | 

भेदप्रधान--व्यतिरेक, सहौक्ति, विनोक्ति । 

अभेदप्रधान--रूपक, परिणाम, सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, उल्लेख, अपह्नुति | 

अध्यवसायाश्रय--उप्प्रेक्षा, अतिशयो क्ति | 

गम्यौपम्याश्रय-( पदार्थगत ) तुल्ययोगिता, दीपक | 

वाक्यार्थगत -प्रतियवस्तूपमा, दृष्टान्त, निदशंना | 

विश्लेषणविच्छित्या्य-समासो क्ति, परिकर, अप्रस्तुतप्रशंसा | 

विशेष्यविच्छित्याश्वय--परिकरांकुर | - 
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उभयविच्छित्त्याश्रय--शलेष | 
सामान्यविशेषभाव--अर्थान्तरत्यास । 
प्रतीयमानप्रस्ताव--पर्यायोक्त । 
गम्यत्वविच्छित्तिप्रस्ताव--व्याजस्तुति | 
विशेषगम्यत्व--आक्षेप । 
विरोधगर्भ--विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्तिं, अतिशयोक्ति, 
असंगति, विषम, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, 
व्याघात । 
श्वुद्धला का र--का रणमाला, एकवढी, मालादीपक, सार | 
तकेन्यायमूल--ययासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति | 
एकानेक--प रिसंख्या | 
वाक्यन्यास-अर्थापत्ति, विकल्प, समुच्चय, समाधि | 
लोकन्यायाक्षय - प्रत्ययनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्यतदृगुण, असद्गुण, 
उत्तर, प्रश्‍नोत्तरिका | 
गूढ़ाथंप्रतीति= सूक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक, 
उदात्त | 
अन्योन्याश्लेष-संसुष्टि, संकर | 


इन्होंने परिणाम; उल्लेख विचित्र एवं विकल्प अलंकारों का लक्षण 
रुय्यक के शब्दों में किया है । 


आचार्य विद्यानाथ भी आचाय wan के ऋणी हैं । परिणाम, 
उल्लेख, विचित्र एवं विकल्प अलङ्कार के लिए ये सर्वथा wan पर 
आधारित है । 


इनके द्वारा वणित शब्दालङ्कारों में हैं--छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास यमक, 
पुर्हक्तवदाभास, काटानुप्रास एवं चित्रालङ्कारों की संख्या ६६ है एवं 
मित्रालङ्कार में संकर और संसृष्ट है | 

विश्वनाथ ने आठ शब्दालङ्कार, सत्तर अर्थालङ्कार रसवदादि अलङ्क।र 
सात एवं दो मिश्रालद्भार को निरूपित किया हे । 


शब्दालङ्कारों में--पुनरुक्तवदाभास, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, 


भाषासम, श्लेष, चित्र एवं प्रहेलिका हें । भाषासम का वर्णन इन्होंने ad- 
प्रथम किया है । 


विश्वनाथ ने अपने पूर्वाचायों से पाँच नये अलझ्भारों का निरूपण किया 
है--श्रृति, अन्त्यनुघ्रास, भाषासम, अनुकूल एवं निश्चय | 
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अप्पयदीक्षित के “चित्रमीमांसाः और कुवलयानन्द दो अलङ्कारविषयक 
ग्रन्थ है । 'चित्रमीमांसा' नामक ग्रन्थ में इन्होंने १२ अलङ्कारों का नि€पण 
किया है जो चिम्नप्रकार है--उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, स्मरण, रूपक, 
परिणाम, ससन्देह, भ्रान्तिमान्‌, उल्लेख; अपहनुति, gaar एवं अतिशयोक्ति । 
अतिशयोक्ति अलङ्कार तक ही यह समाप्त हो जाता है | 

'कुवलयानन्द' ग्रन्थ में इन्होंने १२३ अलङ्कारं का विवेचन feat है t 
इन अलङ्कार में अपने समय तक सभी अलङ्कार उनमें है भौर शेष १७ 
अलङ्कारों को वढ़ाया है । ये हैं--प्रस्तुतांकुर, अल्प, कारकदीपक, भिष्याध्य- 
वसिति, ललित, अनुज्ञा, मुद्रा, रत्नावलो, विशेषक, गृढोक्ति, विकृतोक्ति, 
युक्ति, लोकोक्ति, छेक्रोक्ति, निरक्ति, प्रतिषेध एवं विधि । इन अलंकारों की 
उद्भावना का श्रेय इनको नहीं दिया जा सकता वरन्‌ इनके सूत्र भोज, 
शोभाकरमित्र एवं यशस्क के ग्रन्यो में प्राप्त होते हैं | 

इस अलंकार ग्रन्थ में केवल भर्थालंकारा का विवेचन है शब्दालंकार 
का नहीं ! 

पण्डितराज जगन्नाथ ने 'रसगंगाधर' ग्रन्थ के द्वितीय आनन में उपमा से 
उत्तर तक ७० अलङ्कारों का विवेचन किया है । इन्होंने शब्दालङ्कार की 
चर्चा नहीं की है। तिरस्कार नामक नवीन अलङ्कार की कल्पना की है। 
इनके ग्रन्थ अधूरे ही है । 

मचाये विश्वेश्वर पण्डित ने aam, जयदेव, शोभाकर मित्र, विश्वनाथ, 
अप्ययदीक्षित एवं पण्डितराजजगन्नाथ safe आचायों के द्वारा पढ़ाये गये 
अलङ्कारों के संख्या को रोकने के लिए प्रयत्न किया | इन्होंने मम्मट द्वारा 
वणित ६१ अर्थालङ्कारों का विवेचन कर शेष अलङ्कारों का इन्हीं में 
अन्तर्भाव किया । 

कतिपय अलङ्कार और विश्वेश्वर * _ 

जगन्नाथ ने दीक्षित के मत का खण्डन किया है उनके अनुसार दीक्षित 
का रूपक में विम्बप्रतिविम्वभाव न मानना भ्रान्ति के कारण ही है । 

कुवलयानन्द में विषय एवं विषयी के अभेद एवं तादूप्य वर्णन को रूपक 
कहा गया है । तात्पर्य यह है कि उपमेय को उपमान के रूप में रंग देना ही 
रूपक है । यह क्रिया दो प्रकार से होती है--अभेद एवं तादूप्य के द्वारा | 

पण्डितराज ने अपनी परिभाषा में नवीनता ला दी है। इनके अनुसार 
उपमेयतावच्छेदक को आगे रखकर, शब्द द्वारा निश्चित की जाने वाली, 
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उपमेय में उपमान की एकरूपता ही रूपक है । यदि वह रूपक यहाँ शोभा- 
जनक हो तो रूपक अलंकार होगा । 


विश्वेश्वर पण्डित ने कहा है उपमान और उपमेय में भेदप्रतीति के होते 
हुए भी कवि अपनी आहाये क्रिया के द्वारा उनकी भिन्नता को छिपाकर 
उनमें अभेद स्थापित कर देता है. जिससे दोनों की भिन्नता हट जाती है और 
अत्यधिक सादृश्य के कारण उनमें अभेद स्थापित हो जाता है | 


पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार प्रवृत्त तथा अप्रवृत्त का एक साधारण 
धमं में अन्वय दीपक अलंकार होता है | 


संजीवनीकार विद्याचक्रवत्ती ने दीपकविवेचन इस प्रकार किया है-- 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत का परस्पर वास्तविक किन्तु गम्य सादृश्य दीपक होता 
है । इसके क्रियादीपक और कारकदीपक्र दो भेद हैं। वाक्य के आदि, मध्य 
और अन्त में प्रयुक्त होने से पुनः तीन प्रकार का होने से ६ प्रकार का माना 
जाता है | 


उपमा अलंकार का ध्यवहार ऋग्वेद से चला आ रहा है। आचाय 
भामह ने उपमा का लक्षण यह दिया है--देश, काल ओर क्रिया आदि से 


विरुद्ध उपमान के साथ. गुणलेश के कारण उपमेय कौ समानता उपमा 
कहलाती है | 


तात्पयं यह है कि यद्यपि उपमान ओर उपमेय न एक स्थानके ही 
होते हैं, न केवल एक काल के और न उनकी क्रियाऐ हो समान होती है 


तथापि थोड़ी-गुण को समानता के कारण उनकी परस्पर तुलना ही 
उपमा है॥ 


पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार जहाँ प्रस्तुत धर्मी का व्यवहार साधारण- 
विशेषमात्र के द्वारा उपस्थापित अप्रस्तुत धर्मी के व्यवहार से अभिन्न भासित 
होता हो वह समासोक्ति है | / 


विश्वेश्वर ने समासोक्ति का लक्षण इस प्रकार किया है--जहाँ केवल 
विशेषणवाचक पद ही वाच्य और व्यंग्य दोनों आर्थों में समान हों और उनकी 
शक्ति से अप्रकृतार्थ का कथन हो तो वह समासोक्ति अलंकार है । 

पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार जिसका जिस पदार्थ से भिन्न होना 
यथाथं में ज्ञात होता है, उस पदार्थ की aa भिन्न पदार्थ के रूप में की जाने 


वाली ऐसी संभावना, जो उन दोनों पदार्थो में किसी सुन्दर धमं के निमित्त 
सातकर की गई है उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं । 
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आचार्य विश्वेश्वर ने उत्प्रक्षा के लिए संभावना ओर सादृश्य दोनों का 
प्रयोग क्रिया है | 

आचार्य विश्वेश्वर के अनुसार--वस्तु का जो स्वभाव होता है उसका 
निर्वचन स्वभावोक्ति होगा । अर्थात्‌ व्यक्तिविशेष के अपने असाधारण घमं क्रा 
वर्णन स्वभावोक्ति कहलाएगा । इन्होंने स्वमाव के दो भेद किये हैं-- 
साधारण तथा प्रातिस्विक | 

पण्डित राज जगन्नाथ ने उपमेय धर्म का निषेध दिखलाते हुए आरोपित 
किये जानेवाले उपमान के अभेद कथन को अपह नुति अलकार माना है । 

arate विश्वेश्वर पंडित ने प्रकृत का शब्दतः या अर्थतः निषेध कर उसके 
साथ उपमान के तादूप्य-स्थापन को अपह नुति अलंकार माना | 

इन्होंने agga के ६ भेद दिये है - शुद्धापह नुति, हेत्वपह नुति, 
वर्येस्तापह. नुति, भ्रान्तापह.नुति, छेकापह नुति, केतवापह नुति । 

पण्डितरात जगन्नाथ के अनुसार केवल प्रकृतों अथवा केवल अप्रकृतों का 
गुण क्रिया आदि रूप का किसी एक धर्मे मे अन्वय तुल्ययोगिता अलंकार है! 

प्रेस के संचालक में दक्ष श्री ब्रजरत्नदास गुप्त की पुनःपुनः संशोधन 
करने पर भी उद्वेगशूग्यता देखकर उनके धेयं की प्रशंसा करना मेरा कत्तंव्य 
होता है । 

मेरे प्रमाद को ही समर्पित करते हुए विद्वज्जन ग्राह्य अंश का रसास्वादन 
कर मेरे श्रम को सफल करें | ; 


विहज्जनचरणचःचरीक 
महाम्रश्चु गोस्वामी 
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a श्रीविश्वेश्वरपण्डितविरचितः 


अलङ्कारप्रदीपः 


शी महाप्रभु लाल गोस्वामिप्रणीत-कुसुमलतास्यहिऱ्दीव्यास्योपेतः- 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 


उधनसः सकलगोपवधूनां स्वारसनि प्रवणिदप्रणयाय । 
घर्मवासरगमाऽवसरोद्यद्दारिवाहरत्िराय चिराय ॥ १॥ 
सभी गोपिकाओं को अपने हृदय में स्थित प्रेमास्पद ग्रीष्मकाल के व्यतीत होने 
पर आकाश में परिव्याप्त मेघ के सदृश स्निश्ध श्यामल चिरन्तन परम कमर्नीय 
कान्तिवाले ( श्रीकृष्ण ) को नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ 
विधाय वाचस्पतये धराया ल्ष्मीधरायाभिसतं प्रणासम्‌ । 
विदवेदवरो$थ॑ ` विशदं वितन्वन्‌ करोत्यलङ्कारकुलप्रदीपम्‌ ॥२॥; 
वसुन्धर॥ के लक्ष्मीधर वाचस्पति को यथोचित प्रणाम कर विश्वेश्वर अर्था- 
छङ्कारों के विस्तृत व्याख्यान के द्वारा अलङ्कारसमूहो का प्रकाशक, अर्थात्‌ अलङ्कारः 
दीप की रचना करता है ॥ VU 
wa 
चमत्कारप्रयोजक॑ सादइश्यवणनगुपमा ॥ Ul 
चमत्कार का प्रयोजक सादृश्य ( मूलक ) वर्णन उपमा ( अलङ्कार ) है l 
सा च पूर्णा लुप्ता चेति द्विविधा । यत्रोपमानमुपमेय सामात्यं इवादिः 
पदं चेति चतुष्टयमुपात्तं सा पूर्णा ॥ १ ॥ 
उपमा पूर्णा और लुप्ता के भेद सेदो प्रकार की है। जहाँ उपमान, उपमेय, 
सामान्य धर्म और इव आदि पद इन चारों का निर्देश रहता है, वह पूर्णा उपमा 
अरूङ्कार है। ; 
१, AAT अर्थाळङ्कारम्‌। शब्दालङ्काराणां यमकानुप्रासादीनामन्यत्र विस्तरतो 
निरूपितस्वादर्थालङ्काराणामेव विशदीकरणे यत्नः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|. 


3 
Sy 


s ,निप्करड्भत्वयोर्भेदाभावेन विम्वप्रतिविम्वभावाभावादित्याहु: । , 


R झल ङ्कारप्रदीपे 


विकसितमभिरामतमं रदनद्युतिकेसरं रुचिरपत्रम्‌ ॥ 
अलकइयासलमाननमलिमलिनं नलिनमिव तस्याः ॥ 
 जैतेः_विकसित सुन्दरतम दाँत की कान्ति के समान Hat = किअल्कवाले सुन्दर 
'फिसलपयुक्त, केश के समान श्यामवर्ण भ्रमरो से मलिन नीडकमल के समान उसका 
मुख है। 
घर्साभिधाने च बहवः प्रकाराः । . श्रत्रोकताः षट्‌ । विकसितमित्यु- 
चारः | पद्मे पत्रविभागात्मकमुह्यो विकाशः, मुखे तूपचारादुल्लास- 
fata: । भ्रभिरामेत्यनुगामित्वम्‌\ रदनद्युतिवत्केसराणि यत्रेति पद्मपक्षे, 
रदनद्युतय एव केसराणि यत्रेति मुखपक्ष इति समासभेदः । पत्रपदस्य दल- 
परत्वं कस्तुर्यादिपत्रलेखापरत्वं चेति श्लेषः । कुन्त लञ्जमरंयोविम्बप्रतिविम्ब- 
Wa स च वस्तुतो भिन्नयोरप््योऽन्यसादृइ्यादभिन्नतयाध्यवसितयोः 
अयोग: saranda मालिन्यं चाभिन्नतया तद्विशेष्यतयोपात्तमिति वस्तुप्रति- 
खस्तुभावः* । 
धर्म के कहने के अनेक पकार हैं। यहाँ छः प्रकार कहे गये है । विकसित 
यह सादृश्य लक्षणा मूलक हैं, कमळ में सभी कमल दल का विभाग 
स्वरूप मुख्य बिकास है । मुख में उल्लास-विशेष-सादृश्य लक्षणा से है। क्योंकि 


- जिक्रासवाधित होने से सादृश्य मूलक उल्लास में, लक्षणा से इस धर्म का अवगत 
S11 अभिराम=सुन्दर, यह कमल = उपमान, मुख=उपमेय इन दोनों का अनुगत | 


है, दन्तकान्ति के समान के प्र = किञ्जल्क जिसमें --पद्म में है, मुखपक्ष में दन्तकान्ति | 


हो केशर स्वरूप जहाँ है ऐसा ad होता. है--यह अथं समास के भेद से 
होता है पत्रमद दल अर्थ का वोधक है या कस्तुरी आदि पत्र लेखा अर्थ का बोधक 


है । श्लेष अलङ्कार के द्वारा दोनों अर्थो की प्रतीति होती है । केश और भ्रमरमें | 


१. उपचारः साहश्यलक्षणा | 

R. उपमानोपमेयोभयानुगतत्वम्‌ | 

३ अत्र उपमेयवृततिधर्मस्य बिम्वता उपमानवृत्तिधर्मस्य च प्रतिबिम्वतेत्याः 
रूड्कारिकसम्प्रदायः। ` 9 

४. प्रतियोगिभेदेन एकस्येव धर्मस्य द्विरुपादान॑ वस्सुप्रतिवस्तुभावः । स च शुद्ध 
न सम्भवति, किन्तु बिस्बप्रतिविम्बभावे विशेषणतया विशेष्यतया वा । प्रकृते च | 


' तस्मा निष्कलङ्कशृगाङ्कति’ इत्यादी शुद्धोऽपि वस्तुप्रतिवस्तुभावः सम्भवति, वैय 


| 
| 
| 
| 


७ 
$ 


_ एक एव धर्म; श्यामलमलिनपदाख्यो विशेष्यतया निदिष्टः । केचित्‌ ‘faqs व 


१ 
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उपमानिरूपणम्‌ ३ 


*विम्व और प्रतिविम्व भाव है । उपमेयवृत्ति धर्म में बिम्त्रत्व और उपमानवृत्ति धमं | 

में ध्रतिविम्बता है । वस्तुतः भिन्न दो भ्रदार्थो में परस्पर सादृश्य के कारण अभिन्न 
"रूथ में प्रतीत होने के कारण इस प्रयोग में किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं है । 

प्रतियोगी के भेद से एक ही धम का दो वार कथन वस्तु-प्रतिवस्तु भाव है। 
'विम्व-्रतिविम्व भाव में यह शुद्ध नहीं हो सकता है, किन्तु विशेषण या विशेष्य रूप में 
'हो सकता है । प्रकृत पक्ष में एक ही ध्म श्यामल और मरिन दो पदों के द्वारा विशेष्य 
“रूप में निदिष्ट है । स्थळ विशेष में वस्तु-भ्रतिवस्तु भाव शुद्ध भी होता हे--'“विमलं 
"वदनं तस्या निष्कळङ्कमृगा कति” वैमल्य और निष्कलङ्कत्व में भेद न होने पर भी 
-विम्व्र-अतिविम्व भाब होता है। श्यामलत्व और मालिन्य के अभिन्न होने पर भी. 
-विशेष्यरूप में दोनों धमं कहे गये हैं। d 

इवादिपदयोगे इवार्थकवतिप्रत्यये चोपमा भोती , तुल्यादियोगे तुल्याथं- 
मकवतिप्रत्यये च ग्रार्थोति सिद्धान्तः । आर्थी यथा पुर्वश्‍लोके “अवलाया 
'अ्लिमलिननलिनतु्यम्‌” इति पाठे इति बोध्यम्‌ । 

इव आदि के प्रयोग में एवं इवार्थकवति प्रत्यय के होने पर श्रौती उपमा 
"रहती है, तुल्याथंक वति प्रत्यय के प्रयोग में आर्थी उपमा होती है । पूर्वं श्लोक में 
“अवलाया अलिमल्निनलिनतुल्यम्‌” इस 'प्रकार प्रयोग करने पर आर्थी उपमा 
-होरी है॥ १॥ 

"लुप्ता त्रिविधा-एकलुप्ता, द्विलुप्ता, त्रिलुप्ता चेति। तत्राद्या त्रिघा 
-अरमलुप्ता वाचकलुप्तोपमानलुप्ता चेति। घर्मलुप्ता पञ्चधा! । 

लुप्त उपमा तीन भ्रकार की है । एक लुप्ता, दो लुप्ता, और तीन लुस्ा । एक जुता . 
भी तीन प्रकार की है-- धमंलुप्ता, वाचकलुसा और उपमानलुसा | 

प्रकृत में प्रयोग का अभाव रूप लोप विवक्षित है, सर्वथा ध्म आदि का न 
‘etat ही अभिप्रेत नहीं 2,1 अन्यथा उपमा नहीं हो सकती है। कहीं शास्त्र 
ओर कहीं कवि की इच्छा के कारण प्रयोग का अभाव रहता है । धर्मलुसा पाँच 
प्रकार की है । ; 

१ वाक्यगत धमंलुत्ता, २ समासगत धमंलुप्ता | इस प्रकार श्रौती दो प्रकार की 
है । वाक्यगत, समासगत और तड्धितगत--इस प्रकार तीन तरह की आथीं धर्म-लुस्ता 

उपमा है । इनको मिलाकर धमंलुप्तोपमा पाँच प्रक्रकी होती है । 

१. अत्र प्रयोगाभावरूपो लोवो विवक्षितो न तु स्वंथाऽमावरूपः अन्यथोपमाया 

एवानिष्पत्तेः। स च क्वचिच्छाखक्कतः क्वचिच्च कृवयित्रिच्छाक्कत इति वोध्यम्‌। 


२. वाक्य-समासगतत्वेन द्विविधा श्रौती, वाक्य-समास-तद्धितयतत्वेन त्रिविधा 
आर्थी इति मिलित्वा धर्मलोपे पश्चविधा लुप्तोपमा | s+ F 


` z > 5 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


च मलड्वारप्रदोपे 


यथा 
` मध्ये यथा विहायस्तडिदिव तनुरक्षि तुल्यमव्जेन । 
अधरः सुधासधर्मा कुशशयाक्षि ! त्वमुवंशीदेश्या ॥ 
जैसे :- हे कमलनेत्रे ! तुम्हारा मध्य शरीरभाग आकाश विद्युत्‌ के समान, नेता 
कमल के समान, अधर अमृत के समान धमंयुक्त तुम उवंगी के सदृश हो । अर्थात्‌ 
मध्यभाग अतिशय कृश है। 
अत्र वाक्ये समासे च थोत्यार्थो च । तद्धिते आर्थी च स्पष्टा । तद्धितेः 
MAT LATA असम्भवात्‌ । वाचकलुप्ता षड्विधा । 
यहाँ वाक्य और समास में ( क्रमश: ) श्रौती और आर्थी दै । तढ़ित मे आर्थी: 
स्पष्ट है । श्रौती तडिदिव, और अधर: सुधासधर्मा, नेत्र कमल के समान । 
_ समासगत-- सुधासधर्मा , कुशेशयाक्षि है । तद्धितगता--उर्वशीदेश्या । ) तद्धित में 
श्रौती धर्मेलुसोपमा सम्भव नहीं है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय के विना वाक्य से यह 
अतीति सम्भव नहीं है । वाचकलुप्ता. उपमा ) छः प्रकार की है । 


यथा — 
वियुक्ताश्चाम्पेयान्यहह दहनीयन्ति मलया-- 
निलाः इवासायन्ते तव, नवसुधाधाममधुरे । 
शरर्‍यीयत्यन्तमंदनविशिखस्तस्य, भवतीं 
रतिइलेष रिलष्यन कुसुमशरचारं चरतु सः॥ 
जैसेः--अहो ! किक्षल्क या केशर गियोगियों के लिए अग्नि के समान आचरणः 
करता है, मलयवागु तुम्हारे श्वास का आचरण करता है, नवीन अमृत TASH समान" 
मधुर है ? उसके वह कामबाण अन्तहुंदय को विद्ध करता है। आलिङ्गन करता हुआ: 
कामबाण के समान आचरण करता है । 
शत्र इवासायन्त इति कर्तरि क्यङः। सुधाधाममधुरे इति ' ‘उपमानानि 
सामान्यवचनेः' ( २।१।५५ ) इति समासभेदः। दहुनीयन्ति दरव्यीयतीति' 
कर्सण्यधिकरणे क्यच्‌ । रतिञ्लेषं रिलष्यन्निति कर्मण णमुल्‌ । कुसुमशर-- 
चार चररिवतिकतंरि णमुल । उपमानलुप्ता art 


श्वास के समान आचरण करता है कर्ता में क्यङ्‌ प्रत्यय कर श्वासायन्ते प्रयोग 
में धमं का लोप है । सुधा समूह के समान मधुर यहाँ उपमानानि सामान्यवचनैः 
(२१५५ ) इस सूत्र, से समास होने से समास गत धमं लुप्तोपमा है । दहनीयन्ति 
और शरब्यीयति ये दोनों कमं में अधिकरण में कयच्‌ प्रत्यय है । रतिश्लेषं श्लिष्यन्‌ 
इसमे कमं में णमुळू प्रत्यय है। कुसुमशरचारं चरतु यह कर्ता में णमुल्‌ प्रत्यय है ।: 
उपमान लुप्ता दो प्रकार की है । 
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'यथा-- 
१ चेतःसंवननं न विद्म इव तत्‌ त्वं गीयसे यत्समा । 
२ नेत्रासेचनकं च यस्य भवती कल्याणि तुल्या भवेत । 
तेन त्वत्कुचजातरूपकलशे विन्यस्यमानो मुदा 
-यूनस्तस्य नवप्रवालतु करः पुष्पाशुगीयत्ययम्‌ ॥ 
जैसे--हे कल्याणि ! तुम जिसके समान हो उस चित्त के वशीकरण को, जिसके 
समान है उसको नहीं जानते हैं, नेत्र के अतृप्तिकर अर्थात्‌ सदा देखने को इच्छा वाले 
पदार्थं के सदृश हो, इसलिए उस युवक का आनन्दपूर्वेक कुच स्वणेकळश पर रखा गयां 
नव प्रवाल कर कामधाण के समान आचरण करता है । 
त्र पूर्वाद्धे समासे वाक्ये चोपमानमप्रयुक्तम्‌ । विलुप्ता पञ्चविधा । 
(बिवप्समासयोद्ध मंवाचकलुप्ता यथा-“नवप्रवालतु कर”इति। अत्राचाराथे- 
'कस्य क्विप्‌ इवशब्दस्य च लोपात्‌ । अग्रिमपद्ये च 'बिम्बाधर'इति। अत्रो- 
-तरपदलोपिसमासे सदृशपदलोपे ( वाचक ) धर्माप्रयोगयोः सत्वात्‌। 
'ुष्पाशुगीयतीति क्यचि वाचकोपमेयलुग्ता। पुढपाशुगमिवात्मानमचरतो- 


-त्यर्थे उ पमेयस्यास्मन इवशब्दस्य च प्रयोगाभावात्‌ । 
qa के आधे श्लोक में समस्त और वाक्य दोनों मे उपमान का प्रयोग नहीं हैं--- 
अतः उपमान लुप्ता है । उपमान और धमंलुसा उपमा पाँच प्रकार की 'है— 

, विवप्‌ प्रत्यय और समस्त में घर्मवाचक Gat उपमा है। यथा--नव 
-प्रवाळ सदृश कर, यहाँ आचार अर्थको कहने वाले क्विप्‌ और इव 
-शब्द का लोपं है, और आगे के पद्य में बिम्ब के समान अधर = विभ्वाधर इस . 
“पद में उत्तरपदलोपी समाप्त ( मध्यमपदलोपी समाक में) सहृ वाचक शब्द 
और धर्म का अप्रयोग है, पुष्पाशुगीपती=पुष्पबाण के समान आचारणकर्ता 
आचार अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय होने से वाचक पद और उपमेय का लोप है पुष्पाशुग- 
-कासप्राण के समान अपना आचरण करता है इत अर्थ में उपमेय उपमात और 
-इब शब्द का प्रयोग न होने से उपमेय और सहश के वाचक शब्द का लोप STAT 
और वाचक लुप्तोपमा हैं । 

त्वद्विम्बाधरवृत्तः साम्यस्य निरूपको यः स्यात्‌ । 
यत्सादृश्यं दृदयपि स दृ्यते नेव हरिणाक्षि ! ॥ 
हे हरिणनयने ! तुम्हारे बिम्ब सहश अधर के वर्तन ( ज्ञान ) के साहश्य निरूप . 
जो है, उसके ज्ञान में भी जो साहश्य है वह भी कहीं दिखाई नहीं देता है । 

Sl 

4. संवननं वशीक रणम्‌ 'वशक्रिया संवननम्‌' इत्यमरात्‌ । 
२. तदासेचनेकंतुप्तर्नास्त्यन्तो यस्य दर्शनात्‌ | इत्यमरः । 
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` विरह अतिशय दुःसह है । 


द्‌ अलङ्कारप्रदीपे 


अत्र वाक्ये समासे च धर्मोपमानलुप्ता। त्रिलुप्ता यथा - हरिणाक्षि 
इति। हरिणस्याक्षिणी इवाक्षिणी यस्या इति . धर्मोपमानवाचकलुप्ता t 
इत्थमेकोनविशतिभेदा लुप्ता । 

भस्तुत वाक्य और समास में ध्म और उपमान Jal उपमा है । धम, उपमान 
ओर वाचक तीन का लोप जिसमें है, ऐसी fagar उपमा हरिणाक्षि ! अर्थात्‌ हरिण केः 
नेत्र क॑ समान नेत्र हैं जिसके इस समस्त पद में है । यहाँ धर्म उपमान और वाचकः 
शब्द तीनों का लोप है इम प्रकार २१ प्रकार की लुसोपमा है । 


ए कस्मिन्नुपमेये वहूपमानसादश्यं मालोपमा | 
एक ही उपमेय में अनेक उपमान का सादृश्य मालोपमा है । 
DS : 
wl मालायामिव कुसुममय्यां मधुकरा- 
श्वसत्कारोद्रेकादिव रुचिचकोरा हिमरुचः। 
सरस्यां सौरम्यादिव वरतनु ! इवेतगरुतो 
भवत्यामेतस्यां मम हृदयवृत्तिव्यतिकराः॥ 
¬ जेसे-हे सुन्दररमणि ! कुसुममयी माला में मधुकर गण के समान रमणः 
करते हैं, चमत्कार के उद्रेक से प्रिय हिमरूप चकोर के समान, तालाब में सुगन्ध के 


कारण हुंसगण के समान, आपकी माला में मेरी हृदयवृत्ति का सम्बन्ध है, रमणः 
करते हैं । 2 


पूर्वपूर्वोपमायाययुपमेयस्यो त्तरो ततरोपमायामुपमानत्वेन कथनं 
रशनोपमा । | 


पुर्व पूर्व उपमा में उपमेय का उत्तर उत्तरवर्ती उपमा का उपमान के रूप में- 


` कथन रशनोपमा हुँ । 


यथा-- 
अधर इवोक्तिमंधुरा तनुलक्ष्मीरुक्तिवद्विशदवर्णा | 
, तनुरिव मनोहरा दुरदृगिव Treat: सुदुःसहो freg: n 
जस--अधर के समान वचन मधुर हे शरीर ( शोभा या छावण्य ) वाणी केः 
समान विमल वर्णवाली है, शरीर के समान मनोहर नेत्र हैं, नेत्र के समान मृगनेत्री का 


आरोप्यस्यारोपविषयतादात्म्यापत्त्या ्रकृतोपयोगः परिणामः | 
आरोप्य का भम; रोपविषय के साथ तादात्म्य होने से प्रकृत में उपयोग परिणाम है 
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यथा २ 
बालेयं सविलासं विवलितवदना विलोकयति । ` 
कमनीयतैकनिधिना प्रसेदुषा नेत्रनलिनेन ॥ 
जैसे--यह मृदुमुखी बाला, विलासपूवंक लावण्य के निधानस्वरूप विमल नेत्रः 
कमल से देख रही हे। - 
नेत्रसिव नलिनभिति रूपकस्वीकारे नलिनस्य विशेष्यतया वीक्षणानु- 
पयोगः । न चोपमा, नेत्रं नलिनमिवेति समासस्य दुलंसत्वात्‌ कमनीयेत्यादि- 
सामान्यधमंप्रयोगात्‌ | ‘उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ ( २।१।५६ ) 
इति सुत्रात्‌। wat नलिनस्य नेत्रतादात्म्यापत्त्येव प्रकृतोपयोगः । | 
नेत्र के समान कमल यह रूपक मानने पर कमल के विशेष्य होने से अवलोकन काँ 
उपयोग नहीं हो सकता है, और यह उपमा भी नहीं है, नेत्र नछिन के समान इस 
विग्रह में समास ही दुलभ है, क्योंकि कमनीयता आदि सामान्य धर्म का प्रयोग 
रहने से “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ इस सूत्र के द्वारा सामान्य धमं 
का प्रयोग न रहने पर ही समास का विधान किया गया हो। अतः नलिन=कमलः 
का नेत्र के साथ तादात्म्य कर ही प्रकृत में उपयोग सम्भव है 


सामान्येन निरूपितस्य विशेषेण निरूपणश्चुदाहरणंम्‌' ॥ ३ 1 
सामान्य रूप से निरूपित विषय का विशेष रूपसे निरूपण होने पर उदाहरण 
अलङ्कार होता है। ३॥ 
यथा 
हेयः wate विषयः स्वरूपतोऽस्मिः 
न्नादेयो भवति समोहितानुक्लः 
चन्द्रास्ये ! हृदयकदर्थनानिदानं 
सम्भोगानुगुणतयेव विप्रलम्भः ॥ 

१. विशेषेण सामान्यसमर्थनखूपार्थान्तरन्यासभेदेन नास्य गतार्थता, यथेवहृष्टा- 
न्तादिशब्दघटितत्वादस्य तद्रहितत्वाच्चार्थान्त रन्मासस्य | इवशब्दघटितस्थले उपमयाः 
गतार्थत्वशङ्कापि न कार्या, लक्षणयेवादेः सामान्यविशेषात्मकवाक्याथयोरवयवावयविः 
भावपरत्वेन उपमाप्रयोजकसाहश्यासमुल्लासात्‌ । इवादिरहितस्थले आर्थेना- 
नेनैवोपपत्तौ नार्थान्तरत्यास आश्रयणीय इनि न वक्तव्यम्‌ | द्वयोर्वेलक्षण्यस्य जाग- 
रूकत्वात्‌ ।. तथां हि--यत्र विशेप्रवाक्यार्थन सामान्यवाक्यार्थः समर्थ्यते तत्र द्वयी 
गतिर्भवति । अनुवाद्यांशे विशेषत्वं विधेयांशस्तु सामान्यगत इत्येका, उभयांशेऽपिः 
विशेषत्वमित्यन्या । तत्र पूर्वा उदाहरणालङ्कारस्य विषय: । अन्या अर्थान्तरन्यासस्यः 
इत्यादि रसगङ्गाधरे उदाहरणालङ्कारप्रकरणे अर्थान्तरन्यासप्रकरणे च प्रतिः 


पादितम्‌ | 


4 
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जैसे- है चन्द्रमुखि ! हृदय के कष्ट का साधन विप्रलम्भस्टवियोग सम्भोग के 
अनुरूप होने से अभीष्ट क अनुगुण=अनुकूल होने से इसमें स्वरूपत: हेथ-विषयता 
होने पर भी ग्राह्य ही I ; 

[ विशेष से सामान्य का समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास के भेद में यह अळङ्कार 
गतार्थं नहीं है। क्योंकि अर्थान्तरन्यास यथा, इव दृष्टान्त आदि शब्द से रहित 
होता है और उदाहरण अलङ्कार इससे घटित होता है । इव शब्द का प्रयोग रहने 
यर उपमा से इस अलङ्कार की गतार्थता सम्भव नहीं है। सामान्य विशेष रूप 
ANAT में लक्षणा से इव आदि शब्द अवयव -अवयविभाव परक है, अतः इव आदि 
शब्द साहश्य का प्रत्यायक नहीं है। इव आदि के प्रयोग से शून्य स्थल में इस अर्थ 
से ही उपपत्ति होने से अर्थान्तर न्यास का आश्रयण नहीं करना चाहिए यह कथन 
भी ठीक नहीं है, दोनों की विलक्षणग़ा स्पष्ट है । क्योंकि जहाँ विशेष वाक्याथ से 


. सामान्य वाक्यार्थ का समर्थन होता है वहाँ दो गति हो सकती है:-- 


(१) अनुवाद्य अंश में विशेषता और विधेपांश सामान्यगत होता है । 
( २ ) दोनो अशो में विशेषत्व रहता है। इनमें पूर्वे उदाहरण अलङ्कार का विषय . 
है अतः इससे अन्य अर्यान्तरन्यासालङ्कार का विषय है। 
: उपमानोपमेयथोरज्ञायमान मेक्यमनन्बयः ॥ ४ ॥ 
उपमान और उपमेय में ज्ञायमान की एकता अनन्वय अलङ्कार है॥ ४॥ 
यथा — 
तत्तत्सुन्धरभावभावकधियां सन्दाननं afer . 
सन्दाक्षस्य विलासमानभवनं शोलेकशालायिता ॥ 
अभ्यस्माद्विषयास्मनोनयनयोर्व्यावृत्तिमातन्बती 
लोकेऽस्मिन्वरबणिनि ! त्वमिव से सत्यं त्वसाभाससे ॥ 
जैसे--विशेष-विशेष JAL भाव-भावना-सम्पन्न वुद्धियों का खण्डन, सङ्कुचित 
नेत्रों का अर्थात्‌ लज्जा का स्थानभूत विलास और मान का भवन शील की शाला 
स्वरूप, अन्य विषयों से मन और नयन की - निवृत्ति कराती हुई, हे वरवर्णिनि !- 
अपने समान तुम स्वयं हो ऐसी प्रतीति मुझे होती है । 
° A पेघोञ्सम 
_ सवथेबोपमाननिपेथोब्समः ॥ ५ ॥ 
RAA उपमान का निषेध असम अळङ्कार हे ॥ ५॥ टं 
यथा-- 
भवदोपम्यनिरूपकमभिदघतां बालिशा बहुशः । 
इह सहृदयो रहस्यं व्याहरति न किञ्चिदस्तीति ॥ 
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जैसे:--अनेक मुखंगग तुम्हारे सदृश लिरूपक का भले ही अभिधान करे किन्तु 


हृदय रहस्य का उपस्थापन करते हुए सत्य ही कहता हू कि कोई भी पदाथं तुम्हारे 
*सहश नहीं है । अर्थात्‌ तुम तवंथा असम हो । 


परस्परसादश्यमुपमेयोपमा ॥ ६ ॥ 
परस्पर सादृश्य का निरूपण उपमेयोपमा है ॥ ६॥ 
यथा-- 
सदनमतिवेलयन्ती दिक्ष्ववदातत्वमादधती । 
रचं चन्द्रिकेव विदिता वरर्वाणनि ! चन्द्रिका त्वसिंव ॥ 
MAA उपमानान्तरव्यवच्छेदो व्यङ्ग्यः, असमे वाच्यः, उपसेयोपमायाँ 


'त्ततीयोपमानव्यवच्छेदो व्यङ्ग्य इति विशेषः । 


जैसे:-- हे वरवाणिनि ! काम फो अतिशय उत्तेजित करती हुई दिशाओं में 


sider सम्पादन करती हुई तुम चन्द्रिका के समान प्रसिद्ध हो, और चन्द्रिका 
तुम्हारे समान है । अनन्वय में अन्य उपमान का निराकरण व्यक्कूध रहता हे और 


असम अलङ्कार में वाच्य रहता है । उपमेयोपमा में तृतीय उपमान का व्यवच्छेद 


व्यङ्ग रहता है | 


APASA कृततादात्म्यसम्भावनयुत्मक्षा ॥ ७ Il 
प्रस्तुत में अप्रस्तुत का साम्यसम्प।दन उत्प्रेक्षा हु ॥ ७॥ 


सा त्रिविधा | स्वरूपहेतुफलभेदात्‌ | 
चह तीन प्रकार को है :-- 
(१) स्वरूप, (२) हेतु, ( ३) और फल के भेद से । 
स्वरूपोरप्रेक्षा यथा - 
:( १ ) स्वरूप उत्प्रेक्षा यथा :-- 
नवजपाकुसुमद्युतिपाटलो विधुमुखि ! प्रतिभाति तवाधरः । 
तरुणतातरुणा नवपल्लबो विशदतामुपनीत इव स्वयम्‌ ॥ 
हे चन्द्रमुखि ! नवीन जपापुष्प की कान्ति के समान रक्तवर्ण तुम्हारा अधर है, 
"भौवन वृक्ष के द्वारा नवीन पल्लव का स्वयं विकास सम्पादित किया गया है ! 
ग्त्राधरे तादात्म्येन पल्लवस्यारोपः । 
यहाँ अधर में तादात्म्य के रूप में पल्लव का आरोप है । 
हेतूरप्रक्षा यथा-- 
६ २ ) हेतु की उत्प्रेक्षा यथा :-- 
ग्रंहस्संहतियोगादिव मुक्तानां हिमे सरोजानाम। 
सलिन मण्डलमिन्दोरवदात तव मुख सुकृत: ॥ 
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पाप समूह के योग से हिमकाल में सरोज मुक्ता के समान इन्दु का मण्डल मलिन 
है और पुण्यो से तुम्हारा मुख विशुद्ध =निमंल है । 
अन्न स्वक्ृतारृष्टविशेषो मुखलावण्यहेतुः तत्र तादात्म्येन कमलसुकृत-- 
स्यारोपः। एवमन्यदप्यह्यम्‌ । 
प्रस्तुत पद्य में तुम्हारे हारा सम्पादित अदृष्ट विशेष मुख के लावण्य का साधन: 
है और वहाँ तादात्म्य के रूप में कमळ के पुण्य का आरोप हुँ । इसी प्रकार अन्य 
उदाहरणों का भी समन्वय करना चाहिए । 
फलोत्प्रेक्षा यथा-- 
( ३ ) फळ की उत्प्रेक्षा । यथा :-- 
चद्षुस्त्वदीक्षणोत्सुकमाकणितभवदुदन्तवन्देन । 
तस्याः श्रोत्रेण समं मिलितुमिव तदन्तिक याति n 


तुम्हारी चर्चाओ के सुनने के कारण, तुमको देखने की उत्कण्ठा से उसके नेत्र 
कानों से मिलने के लिए उनके. समीप जाता हे । 


अत्र तदन्तिकगमनफलं तत्संयोगः तत्र वत्तान्तश्ववणेच्छाजन्यत्वस्य' 
तादात्म्येनारोप: ॥ ८॥ 

अर्थात्‌ कर्णान्त नेत्र है । कान के समीप जाने का फल उसका संयोग है वहा 
TMT थवण इच्छाजन्यत्व का तादात्म्य रूप से आरोप है । 

WERT प्रकृतसंशयः सन्देह; || ८ ॥ 
साहश्य निबन्धन प्रस्तुत संशय सन्देह अलङ्कार है ॥ ८ ॥ 
वितक-विकरप-रूपकनिरूपणम्‌ । 
बितके-विकल्प-निरूप का निरूपण । 


यथा- 
भ्रसूनससवायिभिमंलयजस्य चारस्भके-. À 
मृंगालपरमाणुभि: किमु कलाभिरिन्दोः किमु । 
व्यधायि किमु वेधसा कुसुमधन्वनाऽहो इति | 
न तव कलेवरं समवलोक्य सन्दिह्यते ॥ 
~-हे प्रिये ! तुम्हारे शरीर को देखकर सन्देह होता है कि पुष्पसमूहों से या 
Te आरम्भक-शृणारू परमागुओं से या इन्दु की कलाओं से, कुसुम धनुषः 
धारण करने वाळे विधाता ने ही तुम्हारा निर्माण किया g क्या ? | 
संशयोत्तरमनिर्णये Ga वितरक! ॥ 8 ॥ 
` „ संशय के बाद अनिर्णय की स्थिति में तर्क-बितकं है॥९॥ 
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यथा -- र 
किमेतद्राजीवं रजनिषु तदुल्लासरहितं 


सुधांशोबिम्ब कि तदपि च कलङ्कः कलयति। 
किमादरशंः स्पर्शो भवति कठिनोऽस्येति दयिता- 
मुखं साक्षातकुर्वन्सह दयजनोऽभ्यृहतितमाम्‌ ॥ 
WA यदीद कमल  स्थात्तहि रात्रावुत्लासवश्न स्यात्‌ इति तकस्यापातात्‌ः 
यो रात्राबुल्लासाभावः स च मुखे नास्तीति. तात्पर्थंम्‌ । 
जैसे:--रमणी के मुख का साक्षात्कार कर सहृदयं व्यक्ति यह वितक करते 
हैं कि क्या यह कमल है, नहीं, वह निशा में शोभा रहित रहता है, क्या यह चन्द्रः 


१- विम्व है, किन्तु वह कलङ् युक्त है, क्या पह ऐनक हूँ? नहीं उसका तो कठिनः 


- स्पर्श रहता है, रमणी के मुख का साक्षात्‌ अवलम्वन कर सहृदय जन ऐसा वितकं 


करते हैं । 
प्रकत के यदि यह मुख कमळ रहता तो रात्रि में .उल्लास सम्पन्न नहीं रहता 
इस तक की उपस्थिति से कमल में निशा में जो उल्लास शुन्यता हे वह मुख में नहीं: 
है--यह तात्पर्य हैँ । 
विरुद्धयोः पाक्षिकी ग्राप्तिविंकरप! || १० ॥ 
विरुद्ध विषयों की पक्ष में प्राप्ति विकल्प अलङ्कार है ॥ १० ॥ 
जीवनहेतोदंयिततमस्य घ्राणस्य वेष सखि | । 
ग्रागसने गमने वा दिवस समुपत्यवधिरद्य N 
WA प्रियतमस्यागपन प्राणगमन वेत्यन्यतरस्य पाक्षिको प्राप्ति ॥ १०।ए 
जैसे :--हे सखि ! प्राण के जीवन साधन प्रियतम के आगमन और प्राण के 
गमन में दिवस व्यतीत हो रहा है, आज अवधि है | 
` प्रियतम का आगमन या प्राण का गमन इनमें एक की पाक्षिक प्राप्ति हुँ ॥१०॥ 


उपमेये उपमानतादात्म्यारोपो रुपकम्‌ ॥ ११॥ 

उपमेय में उपमान के तादात्म्य का आरोप रूपक है ॥ ११॥ 

तच्च द्विविधम्‌ । सावयवनिरवयवभेदात्‌ । तत्र सावयव द्विविधम्‌ t 
( समस्तवस्तुविषयमेकदेशविर्वात च । ) सर्वेषासारोप्यारोपविषयार्णाः . 
शब्दोपात्तरवे ससस्तुवस्तुविषयम्‌ । 

रूपक दो प्रकार का है :--( १ ) सावयव, ( २ ) निरवयव । ५ 
सावयव भी दो प्रकार का है :--( १ ) समस्त-वस्तु-विषय, ( २ ) एक-देण-- 
विवर्ती । 

सभी आरोप्य और आरोप विषयों के शब्द से कथित रहने पर समस्त वस्तु 


विषय का रूपक हुँ। * 
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“aR अछङ्कारप्रदीपे 


यथा -- 
कस्तरिकातिमिरतो मलिनीयमानो 
वामेक्षणे ! भवदुरोरुहचक्रवाको । 
हाराग्रहीरकसुधानिधिपद्मराग- 
भान्‌ निरीक्ष्य भवतो न मिथः पृथग्वा ॥ 
जैसे- हे वामनेत्रे ! कस्तूरिका कि श्यामता से मलिनता प्राप्त आपके वक्षःस्थळ 
“उत्पन्न चक्रवाकद्रय आपके हारवलूथ के अग्र भाग स्थित हीरक युक्त अमृत सागर 
पद्मराग सूर्य को देखकर यह नहीं अवगत हुआ कि ये एक है या अलग हुँ । 
जहाँ कोई अर्थ कवि की इच्छा से प्रसूत रहता है, कोई अथं से लब्ध अथ 
“रहता है- वह एक-देश-विवर्ती रूपक हे। 
‘aa केचिदिच्छावहः केचिदार्थास्तदेकशविर्वात । 


e 
Co 


यथा 
*चुम्बिता सुमनसामनेहसा स्नेहसारसदृशं वनस्थली । 
श्रातनोति कलकण्ठकूजितं सोत्कूनं कुवलयाक्षि ! भावय ॥ 

जैसे :--हे कमलनेत्रे ! वसन्त के द्वारा वनस्थली चुम्ब्रित हुई स्नेह पूर्व के 
समान कोकिरू कण्ठ कुजितसीत्कार का विस्तार कर रही है, देखो । 

अन्न वसन्ते आरोप्यो नायकः, वनस्थल्यां नायिका चेति दृयमथंगम्यम्‌ | 
fara सीत्कतारोपेण तदाक्षपः । 

यहाँ वसन्त में आरोप्य नायक और वनस्थली में आरोप्य नायिका दोतों ही 
अर्थात्‌ ग्य है, क्योंकि पिक के शब्द में सीत्कार का आरोप होने से इस अथ का 
आक्षेप होता है | 

निरवयवं यथा-- 

प्रगह्मंस्परोऽप्यन्तःकरणतरलत्वापहरण 


यतस्तेस्घस्तेस्यो भजति विअयेभ्प्रो विमखताम | 

शरद्राकाजेबातकमखि ! विना त्वां प्रियतमो 

निपीतायाः सोऽयं त्वदधरसुधाया HARAT ॥ 
निरवयव रूपक, यथा 


हे शरत्कालीन-पूणिमा-चन्द्र-मुखि ? तुम्हारे विना भी निपीत तुम्हारी अधरसुधा 


| 


i 


| 


की प्रियतम मधुरिमा, अन्तःकरण git को अपहरण करने में प्रौढ उन सभी विषयों i 


से विमुखता को प्राप्त करता है । 
A NSS 
१. इच्छावहा:, ऐच्छिक: शब्दोपात्ता इति यावत्‌ । 
२. युमनसामनेहसा, वसन्तेन । 
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उपमानिरूपणम्‌ १२: 


झत्रैक एवारोपः । 
प्रस्तुत में एक ही आरोप Z| 

एकस्मिन्नुपमेये बहृपमानतादात्म्यारोपो मालारुपकस्‌ ॥११॥. 
इलेष के अभाव में यथा :-- : 
एक ही उपमेय में अनेक उपमान के तादात्म्य का आरोप माला रूपक है ॥११॥८ 
यथा-- 

पुष्पेषोवीरयात्राजयपटहरवो$पूरवभूड्गारसुत्र- 

व्याख्या भाष्यप्रपश्चस्तरणिमकरिणो बृ हितस्यानबन्धः १ 

सौन्दर्यैकप्रशस्तिनिधुवनकलहोपक्रमस्वस्तिवादः 

श्रु्योः पीयूषपूरो जयति कलकलं कासिनीकाचिदाम्नः ॥ 
जैसे :--कामदेव की वीरयात्रा प्रसङ्ग में जय ढक्का शब्द, अपूर्व-ब्रुद्धार 


सूत्र की व्याख्या भाष्य TT, तारुण्ययुक्तहस्ति qa का उपक्रम सम्बन्ध, सौन्दर्यात्मक 
प्रशस्तिसे केलि-कल्ह्‌ का उपक्रम का स्वस्तिवाचन कर्णो के लिए अमृतमय कामिनी कीः 


` रशना करधनी का कल-कल शब्द सभी की अपेक्षा उत्कृष्ट रूप से वर्तमान है । 


आरोपान्तरसापेक्ष आरोपः. पारम्परितम्‌ | 
अन्य आरोप सापेक्ष आरोप पारम्परित अलङ्कार है॥ ११॥ 


( तच्च डिलष्टाड्लिष्टशब्दनिबन्धनत्वेन द्विविधम्‌ ) 
यह श्लिष्ट और अझ्लिष्ट शब्द के भेद से दो प्रकार का है। 


यथा-- 
रागोत्तरेण रजनी निधिना कलानां 
सौरस्यवैभववता परिरभ्यमाणा। 
उत्सार्यमाणतिमिरोत्करकेशपाशा 
“तारा: प्रसुननिवहानिव निर्जहाति ॥ 
जंसे--कलाओं के निधि सौरम्य वैभव सम्पन्न के द्वारा अतिशय अनुराग पूर्वक 
पूर्वतः आलिज़ित रजनी अन्धकार रूपी केश समूह तारकों को पुष्प समूह के समानः 
परित्याग कर फैला देती है। 
अत्र कलानिधिपदं शिलष्टम्‌ | 
इसमें कलानिधि पद दिलष्ट है । चन्द्रमा या सुरतकलाममंज्ञ । 
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JY% पारम्परितरूप-करत्नावल्यौ 


इलेषाभावे यथा--. 
अन्तनिगृढमपि गुम्फितगृढ ata- 
कोलाहलं कलहहालहलं सहेलम्‌ ॥ 
सद्योऽपसारयति भीरु ! रसालवीरु- 
इद्धावघानमधुपध्वनिसिद्धमन्त्रः ॥ 
श्लेषभाव में ज॑से-हे भीरु ! अन्दर में निहित व्यक्त रहस्यातमक कोलाहल 
न्कामिनियों के श्रृद्धा र-भावजन्य रतोत्सव कलह विष को आम्रवृक्ष मञ्जरी पान- 
साधना सम्पन्न भ्रमर-ध्वनि सिद्ध मन्त्र तुरत ही दूर कर देते हैं । 
wa ( कलहे ) विषारोपस्तदपनायकत्वेन भ्रमरगुण्जिते मन्त्रारोपे 
-निमित्तम्‌ । 
इस में कलह में विष का आरोप उसके दूर करने में भ्रमर गुञ्जन में मन्त्र के 
आरोप का कारण है। 


प्रसिद्धक्रमाणामेकत्रोपनिवन्धनं रत्नावली ॥ १२॥ | 
प्रसिद्ध क्रमों का एक जगह में उपनिवन्धन प्रयोग रत्नावली अलङ्कार है UI 
यथा-- 
'लक्षमनङ्गस्य मतं कलेवर तव सुधांशुमुखि ! । 
झब्ज पुनस्तन्‌भूतां ततः पराद्ध सहृदयानाम्‌ ॥ 
जैसे- है चन्द्रमुखि ! तुम्हारा शरीर कामदेव शरव्य या लक्ष संख्या है, WAT 
व्चारियों के लिए पद्म या पद्म संख्या है, सहूदयों के लिए सर्वश्रेष्ठ चरम संख्या है 4 


WA लक्षादिसङ्ह्यानां इलेषेण निबन्धनम्‌ | 
प्रकृत में लक्ष आदि संख्याओं का श्लेष से निवद्ध किया गया है । 


प्रकृतनिषधविशिष्टस्तदन्यारोपोडपहनुतिः ॥१३॥ 
प्रस्तुत के निषेध के साथ अन्य का आरोप अपह्वति है। १३ ॥ 
निषधो द्विधा शाव्दश्रार्थश्च । à 

शाब्दिक और आथिक के भेद से निषेध दो प्रकार का 
शाब्दे निषेधे यथा-- 
सुन्दरि | aged किमु नभोऽङ्गगे तारातण्डुलजिघत्सु: । 
हरिहयहरिन्महेलाहेजापारावतः स्फुरति ॥ 


१. लक्षे शरव्ये सङ्ख्यायामिति विश्व: । अब्जं कमळ तदत्सुकुमारत्वातु । क्षे 
शतकाटिसङ्या । पराधं श्रेष्ठम्‌ । पक्षे मङ्ख्यान्त रानपक्कष्टसङ्ख्याविशेष ! 
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अपल््‌तिनिङूपणमु १५ 


शब्द निषेध जैसे- हे gafr ! तारक रूपी तण्डुल को खाने का इच्छ 6, आकाश- 


ett प्राङ्गण में क्या यह इन्दु नहीं, अपितु वानर, घोडा, हरित्‌ महेला क्रीडा कबूतर 
“HLA होता है । 


आर्थ यथा-- 


ताटडुःमौक्तिकमिषाद्रतनु ! नक्षत्रपडक्तिंरियम्‌ । 
किमपि परिष्कुरुते तव शब्दग्रहसाधनं गगनम्‌ ॥ 


आथिक जैसे- है सुन्दरगात्रे ! ताटङ्क मुक्ता के व्याज से यह नक्षत्र पंक्ति है, 


तुम्हारे गन्द साक्षात्कार साधन गगनरूपी कर्णेन्द्रिय को परिष्कृत कर रहा है । 


अत्र मिषपदेन नैतानि मौक्तिकानि कितु थोत्रस्याकाशात्मकतया तदीय- 
नक्षत्राणीति गम्यते । श्त्रैव केतवापह्ल तिरिति व्यवहारः। क्वचित्सहेतुको 


'विषयनिषध:२ । 


faa eats पद के द्वारा ये मौक्तिक नहीं है, किन्तु कान आकाश स्वरूप होनेसे 


“उसके तारक हैं यह अवगत होता है, यहाँ व्यापक से अपह्वति का व्यावहार है, कहीं 


कारण पूर्वक विपय का निषेध है । विषयी अर्थात्‌ धर्मी के रहने पर विषय अर्थात्‌ 
धर्म का निषेध होता है । कुवलयानन्द में हेतु अपक्लति शब्द से यही कहा गया है । 
यथा-- ० 
न वयमवयवार्थस्यान्वयादन्वयामो? 
मतिमिह हिमधामाभेदमुद्गाहमानाम्‌^ ॥ 
: बिरहिनयनमीनत्रासदाने निदानं 
गगनसरसि खेलन्व्यंसकोऽयं चकास्ति ॥ 


जेसे--अवयवार्थ के सम्वन्ध से हम गतिशील नहीं हैं । हिम से अभिन्न स्थान 3 


“जिसका है उससे अभेद का आछोडन करने वाली बुद्धि इस प्रसङ्ग में विरही के नयन 


रूपी मछछी को भय प्रदान करने का कारण गगन सरोवर में क्रीडा करता हुआ धूतं 
देदीप्यम।न हो रहा है । 


१. शब्दसाक्षात्कारहेतुभूतमा काशं ते स्ट्रियमिति यावत्‌ । कणंशष्कुल्यवच्छिन्नः 
*नभस एव श्रोत्रत्वात्‌ | 

२. यस्मिन्‌ विपयिणि धर्मिणि यो विषयो धमंस्तस्य निषेधः | अयमेव कुवलयानन्दे 
त्वपल्न्‌.तित्वेनोक्तः | 


( ३ ) अन्वयाम इति अनुदा तेत्वप्रयुक्तात्मनेपदा नित्यत्वश्रयणेन अयगतौ इत्यस्य, 


हट किट कटी इत्यत्र भ्र दिष्टस्य ईधातोर्वाऽनुपू्ेस्य रूपमिति ध्येयम्‌ | 


१. हिमधामाभेदम्‌ हिमा भिन्नं धाम यस्य स तदभेदम्‌ । 
२. व्यंसको धूतं: । 
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प्रकृत में चन्द्र में चन्द्रत्व का निषेध में आह्वादकत्व अर्थात्‌ आनन्दप्रदत्व के 
अभाव को साधन कहा गया है । किसी-किसी स्थल में विषय के हेतु के कहने पर भी: 
विषय का निषेध किया जाता है | 


प्रकाशादाशानां तिमिरनिकुरस्बाणि तिरय- 

त्यशक्यं सङ्कोचं गमयति. समूहं जलरुहाम्‌ ॥ 

तथापि sat हृदि सहृदयानाममुदयते 

विधुर्नायं किन्तु प्रणयिनि ! मुखं ते विधुरिति ॥ 
 जैसे:- हैं प्रणयिनि ! प्रकाश के द्वारा दिशाओं के अन्धकार समूह का नाश कर 
रहा है, कमल समूह को विकसित कर रहा है, किन्तु सहृदयों के मन में ऐसा भान 
हो रहा है कि यह चन्द्रमा नहीं है, अमितु तुम्हारा मुख ही चन्द्रमा है । व 

'स्वकीयतात्पर्याख्यापनेन परभ्रन्तिखण्डनं भ्रान्त्यप्ल ति: ॥ १ ॥ 

अपने तात्पर्य के प्रकाशन के द्वारा दूसरे की भ्रान्ति का खण्डन भ्रान्ति अपह्वतिः 
अलङ्कार है । 


\ 


He दूरीकरोति कुचयोः सिचयोपराग- ` 
मासञ्जयत्यवयवेषु परागयोगम्‌ । ` 
कि भेजिषे विषयतां मलयानिलस्य 
we | न, किन्तु हृदयाभिमतस्य तस्य ॥ 
जैसे :-हे मुग्धे ! कुचो के साथ वख का सम्वन्ध हटा रहा है, अवयवों. में सुरतः 
अम शान्ति के साधन कर्पूर आदि का चूर्ण अर्थात्‌ धूलि संश्लिष्ट हो रही है। क्या 
अल्यानि की विषयता का भजन कर रही है, नहीं ऐसी वात नहीं है, वरन्‌ उसके : 
हृंदय के अभिमत का चिन्तन कर रही है। 
परकीयप्रमाखण्डनाय स्वतात्पर्य स्यान्ययाकरणं SHITE A? ॥२॥ 
दूसरे के यथार्थज्ञान के खण्डन के लिए अपने तात्पर्यं का भिन्न रूप से प्रकाशन 
छेकापक्चति है ॥ २ ॥ 


यथा-- 
झाकुलयति कुचमुकुल चुम्बति बिम्बाधर दुशों स्पृशति। 


दयिततमः किमधिगतो न हि सहचरि ! ब्रिश्वमन्भ्रमर ॥ 
जैसे :--हे सखि ! कुच कलिक्का को व्पथित कर रहा है, विम्ब सहश अधर का 


चुम्बन कर रहा है, दोनों नेत्रों का आलिङ्गन कर रहा है, क्या प्रियतम आ गया Bre, 


नहीं, घुम रहा भ्रमर | 


१. सिचयस्य THEN उपरागं सम्बन्धम्‌ । 
२. परागः धूलिः सुरतश्रमशान्तिनिमित्तककर्पूरादिचूर्ण च । 
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अग्रकृतनिषेघविशिष्टप्रकृतस्थापन निश्रयः ॥ १४ ॥ 
अप्रस्तुत का निषेध पूवक. प्रस्तुत का स्थापन निश्चय अलङ्कार हैं ॥ RY 


यथा--तीरे' तरणिसुतायास्तमालविथीयमुछसति | 
किमिति त्वरया दूराद्वग | नावं गवेषयसि ॥ 


अत्र तमालमाळायां भ्रान्त्या प्रसक्तं यमुनातादात्म्यं निषिध्य वस्तुतस्त- 
मालमालातादात्म्यस्य स्थापनम्‌ | 

जसे :--हे पान्थ ! यमुना के तीर पर तमाल की यह पंक्ति शोभायमान है, क्यों 
दुर से शीघ्रता वश नौका का अन्वेषण कर रहे हो | 

कालिन्दी के तट पर वतमान तमाल माला को देखकर यमुना जल की भ्रान्ति 
से नौका का अन्वेषण करने ।वाले पथिक की भ्रान्ति को दूर करते हुए यह कहा 
गया है । 

प्रकृत में तमाल माला में यमुना के तादात्म्य को भ्रान्ति का प्रतिषेध कर 
वस्तुतः इसमें तमालमाला में तादात्म्य की स्थापना की गई है | 


शब्दैक्ये सत्यनेकार्थकथनं BOT ॥ १५ ॥ 
शब्द के एक होने पर अनेक अथे का कथन श्लेष है ॥ १% ॥ 
स च द्विथा | अमङ्गसभङ्गभेदात्‌। ` 
यथा--पूर्वा हरिदपि तमखा इयामेयमकारि जम्ममाणेन | 
तस्यामेव कळानिधिराधास्यति रागमुहच्छन्‌॥ 


अत्रेकाउ पूर्वीकपदानामेव भिन्नाथेकत्वम्‌ । द्वितीयो भिन्नाउपू्ीकशाब्द 
बोद्धयान्याथेकः | स चाष्टधा। वर्ण-पद्‌-लिक्ल-भाषा-प्रकृति-प्रत्यय-विभक्ति- 
बचनभेदात्‌। 

जैसे :--पूर्व दिशा अन्धकार से श्याम वर्णा होनें पर भी उसी दिशा में चन्द्रमा 
के उदय के द्वारा राग को = लालिमा को फलायेगा इस पक्ष में हरित्‌ दिशां और 
हरित्‌ वणं ये दोनों अर्थ होते हैं, श्यामा नायिका, और कृष्ण वणं ये दोनों अर्थ 
होते हैं, कलानिधि चन्द्र और विदग्ध, राग लाल रङ्ग ओर अनुराग दोनों अर्थ 
होता है, अतः एक ही अनुपूर्वी के पदों से भिन्न अर्थों का प्रतिपादन होता है । 


१. अत्र कालिन्दीतीरलर्नतमालमालायां कालिन्दीभ्रान्त्या नावं गवेषयन्तं 
पान्थं प्रति कयाचित्‌ तद्भ्रमखण्डनेन तरणोपायो नापेक्षित इति प्रतिपाद्यते | 


२. अन्न हरित्‌ दिक्‌ हरिदृवर्णा च, श्यामा नायिका कृष्णरूपा च, कलानिधिः 
न्द्रो विदरधश्च, रागं रक्तवर्णत्वम्‌ अनुरागं च इति एकानुपूर्वी मद्भिः पद भिन्चार्थप्रति- 
पादनादभ ङ्गश्लेषः | ran 
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दूसरा भिन्न अनुपूर्वी के शंब्दों से अन्य अर्थ :की वोधकता ! यह आठ प्रकार | 


की है। १ वर्ण, २ पद, २ लिङ्ग, ४ भाषा, ५ प्रकृति, ६ प्रत्यय, ७ विभक्ति; 
और ८ वचन के भेद से' 


AIRS यथा-- 
खञ्जनमञ्जुळनयने | स्वया समाखस्जितो यदसो | 
तेन तदीयावयवा बाधां दधतीति साधीयः ॥ 
अत्र असु-असिशब्द्योरसाविति सप्तस्येकवचने तुल्यम्‌ | 
वर्णश्लेष जसे : हे खञ्जन के समान सुन्दर-नेत्रवाली ! . तुम्हारे द्वारा बाण या 
तलवार से भलीभाँति विद्ध होने पर उसके.अवयव वाधा प्रदान कर रहे F— 
यह ठीक ही है | 
यहाँ असु ओर असि शब्दों का 'असो' यह रूप सप्तमी के एकवचन में होता 
है । दोनों शब्दों के सप्तमी केःएक-वचन में समाम रूप होता है। 
पद्इलेषो यथा-- 
अलकावळोकने तव सारम्भा मम दशुत्सुकिता | 
उपरुद्धा . निकषाभवचेलेन बतान्तरा मिलता | 
अत्रालकानाम्‌ अलकाया वेत्यादिपद्भेद्‌ | 
पदश्लेष जसे :--अलकों के ( केशों के) या अलकापुरी के अवलोकन से 
उपक्रम करनेवाली रम्भा अर्थात्‌ स्वगं की वेशया ममत्व शून्य दृष्टि से उत्कण्ठित हुई 
मध्य में मिलने वाले रावण से समीप में रोकी गई । 
यहाँ प्रर अलकों के या अलका के इत्यादि पद भेद है । 
लिङ्गभेदो यथा-- 
` ` दधती मद्नचिकारं कमलानां मालिकासुपददसन्ती | 
यूनां मनो इरन्ती Gag | त्वं च त्वदीयनेत्रे च ॥ 
- लिङ्ग भद जैसे :--हे सुन्दर-शरीरवाली ! कामविकार को धारण करती हुई 
कमलों की मालिका का उपहास करती हुई, युवकों के मन को हरण करती हुई. 


. थे तुम्हारे नेत्र हैं। 


~ 


भाषाइळेषो यथा-- | 
 _ साइसकी सरसं तं मोह मा गच्छ भण सुमासवद्दस्‌। 
इत्याद्देत्यभिदधतीं दयिततमो मानिनीमनुनिनीषन्‌॥ 


SEES, 


१. सारम्भा कृतोपक्रमा सा रम्भा स्वर्वेश्या, अममहक ममत्वशून्यहष्टिः, 
निकषाभवं समीपस्थं चेलं वस्त्रं तेन प° निकषाभवो राक्षसः चेल: कुत्सितार्थं 
रावणनेत्यर्थः | उत्तरकाण्डस्येयं कथा । , 
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अत्र तं पूचकालीन मद्विषयकं (ca) मोघं व्यर्थ कस्मात्कथयसि, 
सा आगच्छ आगमन-( प्रयोजन ) स्य मत्परिरम्भादेडुलेभत्वात्‌ , भण मा 
शपथमिति नायिकाचाक्यार्थः | साहसकी साइसयुक्ता, सरसं साभि- 
निवेशम्‌ , मोहं मदपराधश्रमं मा गच्छ माप्नुद्दि सुमानाँ पुष्पाणाम्‌ आखः 
क्षेपः ase तद्कत्छुकुमारं यथा स्यात्तथा भण न तु निष्ठुरमिति नायक- 
चाक्याथः। 
भाषाश्लेष जैसे :-पूर्ववर्ती उस मेरे विषय के रस को व्यथं क्यों कहते हो, 
मत आओ, क्योंकि आगमन के प्रयोजन जो मेरे साथ आलिङ्गन आदि दुर्लभ है? 
कसम मत कहो--यह नायिका का वाक्यार्थं Fl साहसयुक्त, साभिनिवेश मेरे 
- अपराध को मत प्रात करो, पुष्पों को HHA को धारण करने वाले के समान सुकुमार 
कहो, निष्ठुर मत कहो-यह नायक वाक्य का अर्थ है ! 


प्रकृत्यादिचतुषए्यश्लेषो यथा-- 
माकन्दः कुसुम प्रधास्यति मधुप्रस्यन्द्‌मिन्दिन्द्रि 
श्रोतारः पिककूजितानि परमामाति गमिष्यन्ति च । 
प्रत्यक्ष मळयानिळस्य सुरभिस्पशौ समायास्यतः 
सञ्चिन्त्येति मनो वियुक्तखुतनोः सख्यश्च गाते AA ॥ 
प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचनों के भेद से जसे: 
मधुःप्रस्यन्दनशाली मधुकर कुसुम धारण करेंगे या पान करेंगे, पिककूजित को . 
सुनने वाला अतिशय कष्ट प्राप्त करेगे, आती हुई मलयानिल का प्रत्यक्ष सुगन्ध 
और स्पशं प्राप्त करते हुए वियुक्त सुन्दर शरीर का और मित्र को मन से सोंचकर 
` श्रम प्राप्त करगे" 


प्रस्तुत पद्य में प्रधास्यति यह धारण और पोषण अर्थे को कहने वाले धान्‌ धातु 

* या dz पाने का रूप है--यह प्रकृति श्लेष है । “श्रोतारः' यह श्रुधातु के लुट्लकार 

एवं तृन्‌ प्रत्यय के बहुवचन का रूप है । तृन्‌ पक्ष में “त लोकाव्यय निष्ठाखलर्थतुनाम्‌ . 

(२-३-६९) इससे षष्ठी का निषेष होता है । “सामायास्यतः” यह षष्ठ्यन्त 

मलयानिल का विशेषण है या क्रियापद है- यह विभक्ति श्लेष है । गाते यह TS 
गतो धातु के एकवचन और बहुवचन में तुल्य रूप है । यहाँ वचन-श्लेष है। 


१. प्रास्यति इति धानो धेटश्च रूपम्‌ । अत्र प्रकृतिश्लेषः | श्रोतारः इति श्रुधा- 
तोर्लुटि' तृत्ति च बहुवचने रूपम्‌ । तृन्पक्षे न लोकाव्ययतिष्ठाखलथंतृनाम (२।३।६६) 
| इति षष्ठीनिषेधः । अत्र प्रत्ययश्लेषः । समायास्यतः इति षष्ठयन्तं मलयानिलस्य _ 
` ६ इत्यस्य विशेषणम्‌ , . क्रियापदं वा । ae विभक्तिशलेषः'। ` गाते इति गाङ्‌ गतौ 
q इत्यस्सः एकवच्रने: बहुवचने -चं.तुल्यं रूपम्‌ ५ अत्र,तचतएलेष: श्रम = खेंदम्‌ 1- : ` 
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प्रकृतवृत्तान्तेनाप्रकृतप्रतीतिः समासोक्तिः ॥ १६॥ 
प्रकृत वृत्तान्त से अप्रस्तुत प्रतीति समासोक्ति है ॥ १६॥ 


यथा--ऊर्थ्वीकृत्य ग्रीवां चकोरि ! कि वा REA चन्द्रम | 
अयथास्थानस्थापितपञ्ञररुद्ध न afta स्वम्‌ ॥ 


अन्न प्रकतचकोरीव्यवहारेण क्कचिदचुरक्तायाः पराधीननायिकायाः 
प्रतीतिः | अत्र प्रकृते5प्रकतनायिकादिव्यवद्दार एवारोप्यत इति सवेस्व- 
कारादयः | नायिकात्वादिकमप्यारोप्यत इति रसगङ्गाधरादयः 

हे चकोरि ! ग्रीवा को ऊपर कर चन्द्रमा को देखने की इच्छा करती हो, 
अनुचित स्थान में स्थापित पञ्जर में अवरुद्ध अपने को नहीं समझती हो । 

यहाँ प्रस्तुत चकोरी के व्यवहार से कहीं अनुरक्त पराधीन नायिका की प्रतीति 
होती है। यहाँ प्रकृत में अप्रकृत नायिका के व्यवहार का आरोप किया 
जाता है | यह सवंस्वकार आदि ने कहा है । 


नायिका त्वादि का भी आरोप है--यह रसगज्भाधरकार ने कहा है | 
अन्वयानुपपत्त्या साइइ्यपर्थवसानं निदशेना ॥ १७॥ 
अन्वय की अनुपपत्ति से सादृश्य में पर्यवसान निदशंना है ॥ १७ ॥ 
यथा-वद्नमघि विधुविधुन्तुद्सधमाघुय्य दधाति वाष्पाम्बु | 
कञ्जलमलिनितमक्ष्णोरम्बुजरोळम्वसम्बलनम्‌॥। ._ * 
अन्यदीयधमंस्यान्येन घारणानुपपत्त्या सादश्यसिद्धिः ॥ 


जैसे :--मुख चन्द्रमा पसीने की बूँद जो चन्द्र के पीडादायक माधुय्ये को 
धारण करता है। कज्जल A मलिन भ्रमर समूह को धारण करते हैं । अन्य के 
धमं का अन्य के द्वारा धारण को अनुपपत्ति से सादृश्य की सिद्धि होती है । 


क्रियया देत॒द्देतुमक्लावप्रतीतिद्धितीया निद्शना ॥ 11 
क्रिया के द्वारा हेतुहेतुमद्धाव की प्रतीति द्वितीय निदर्शना है ॥ १ ॥ 
qa gla विरुणद्धि यो5थिकगुणेन सार्दै, स त- 
' लिरुपितपराभव भजति भावये भामिनि | । 
अवद्ददनभव्यताँ समभिमन्यमानो fag 
कपोळफळके तव प्रतिफलन्‌ पराभूयते ॥ 
जसे : हे भामिनि ! अधिक गुण के कारण व्यर्थ ही जो विरोध करते हैं 
. वह उसके कारण. पराजय को अनुभव करते हैं--यह मैं समझता है । तुम्हारे मुख 
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जैसे :--मूखंगण व्यर्थ ही मधु को माधुय्यं में श्रेष्ठ है मानते हैं, विशुद्ध ज्ञात 
[Ce EBERT ४ >>> 2 न ््- जल - 


छलिताप्रस्तुतप्रशंसालङ्वारौ २१ 


के सौन्दर्य को मानने वाला चन्द्रमा कपोल पटल पर प्रतिबिम्बित हो पराजित 


होता है । 
अत्र स्थोत्कृएटविरोधः पराभवहेतुरिति सामान्यकार्यकारणभावः पूर्वाद्धे 
प्रतिपाद्यः | TRANS दृष्टान्तः ! तत्र वदन युणाधिकविरोषः चन्द्रोऽपछछः 
विशेष; | कार्यपुमयत्र पराभव एवं | 
अपने से उत्कृष्ट का विरोध पराजय का कारण है, अतः सामान्य कार्य-कारणः 
भाव पूर्वाद्धे का प्रतिपाद्य है और इसमें उत्तराद्ध दृष्टान्त है | मुख में गुण की 
अधिकता से विशेष और चन्द्र में अपकृष्टता से विशेष है, दोनों स्थलों में पराभव ही 
कार्य है | : 
ग्रकृतमनुपन्यस्य तत्स्थानीयवाक्याथान्तरोपन्यासो ललितम्‌ ॥१८॥ 
प्रस्तुत निर्देशक र तत्स्थानीय अन्य वाक्यार्थ का निदेश ललित है ॥ १८ ॥ 
यथा--मधुरतामवधेद्दि मधोरिमां मळयमारुतमाकलयाबळे !। 
किमिति नावद्धासि सुधाऽवुधे | विधिवशान्षिधिमादितसन्निधिम्‌॥ 
अन्न स्वयमागतं नायकं किमित्युपक्षसे इति प्रकृतमनमिधाय तत्सम” 
जातीयस्य स्वयमुपस्थितनिधि कस्मान्नाद्वियसे इत्यस्यो पन्यासः। 


जैसे :--हे अवले ! मधुमास की मधुरता का अवधारण करो, 'मलय मार्त 
को समझो, हे ज्ञानशून्ये ! भाग्यवश समीप में प्राप्त निधि को क्यों नहीं आदर 


` करती हो! 


प्रकृत. में यह कहा गया है कि स्वयं आये हुए नायक की क्यों उपेक्षा करती 
हो, इस / प्रस्तुत को न कह कर उसके समान स्वयं उपस्थित रत्न का क्यों नहीं 
आदर करती. हो इसका निर्देश किया गया ZI ः 
“अप्रकृतबृत्तान्तेन प्रकृतप्रतीतिरप्रस्तुतप्रशंसा ॥ १९ ॥ 

अप्रस्तुत वृत्तान्त से प्रस्तुत प्रतीति अप्रस्तुततप्रशंसा है ॥ १६ ॥। 


सा च पञ्चविधा | कार्य प्रस्तुते कारणस्योक्तियंथा- 
gR मधुरिमधराणामधीयते ag सुच्चेव aT | 
बिम्बाधरं वघूनाममिद्धति विश्वुद्धधीनिधयः ॥ 
अत्र नायिकामाचा55सक्तौ वाच्यायां तद्धेतोरघरमाघु्येस्यामिधानम। 
वह पाँच प्रकार की है । कायं के प्रस्तुत रहने पर कारण का कथन | 


See 


ear 


१. मूखंवेधेयबालिशा KAT: | 
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२२ ` अल्ड्रारप्रदीपे 


सम्पन्न व्यक्तियों ने नाथिकाओं के बिम्ब सदृश अधर को मधुरतम माना है! 
नायिका मात्र में आसक्ति को सूचन करने में लिए उसके कारण अधर के माधुय्यं का 
अभिधान किया है | 


` कारणे प्रस्तुते कार्यस्योक्तियेथा-- 
जम्भायामम्मोरुद्चद्नाया भवद्वेक्षणभवायाम | 
पुलकोदश्चितकञ्चकसन्धिभिरावन्धि चटचटाशब्दः ॥ 
अत्र सा व्वय्यत्यन्तमबुरक्तेविवक्तब्ये तत्कायमुकतम्‌ | 
कारण के प्रस्तुत होने पर कायें की प्रशंसा । 
जैसे :--कमलमुखी आपके अवलोकन से उत्पन्न जम्भाई से :पुलक के कारण 
उत्थित्त कञ्चुक सन्धियो से चटचटां शब्द बन्धन ने किया | 
saq में वह तुम्हारे प्रति अतिशय. agen है इसको कहने की जगह उसके 
कायं को कहा । ` 
' सामान्याभिधाने विशेषाभिधानं यथा 
शिञ्जानेन' समञ्चसमिद्द मञ्जीरेण खञ्चनाक्षि | ऊतम्‌ | 
झषणमळिणुञ्जितविरही दुरवस्थः स्याद्शोककुसुमौ घः ॥ 
अत्र यद्वयतिरेको यदीयविलक्षणशोभाव्यतिरेकप्रयोजकस्तद्र हितस्य 


तस्य जन्मानथंकमिति सामान्ये स्रमरगुख्जिताभावेऽशोककुखुमानां शोभारा- 


हिस्यमापादितम्‌। 
सामान्य कथन से विशेष कथन । 
“है खञ्जननेत्रवाली ! मुखरित तुम्हारे age ने यहाँ इसे शोभा सम्पन्न 
किया, अन्यथा अशोक कुसुम समूह भ्रमरों के गुञ्जन से शून्य शोभाशून्य ही रहते । _ 
साहित्यिक सम्प्रदाय के अनुसार नायिका के चरण के अघात से अशोक में 
पुष्प उत्पन्न होने पर भी MAD के अंभाव से शोभाहीन रहते, किन्तु नूपुर शब्द 
पुष्प को उत्पत्ति के साथ ही श्रमर-ध्वनि सजातीय ध्वनि के सम्बन्ध से वंजात्य 
प्राप्ति को दुर किया, प्रकृत में ओ अभाव से विलक्षण शोभा जो अभाव का.कारण 
था; जिसके बिना उसकी उत्पत्ति ही निरथेक थी इस सामात्य कथन के द्वारा भ्रमर 
के गुञ्जन के अभाव में अशोक पुष्पों को शोभा-शून्य प्रतिपादित किया । 


' १. अत्र दोहृदाय विहिताशोकचरणताडना का चित्केनचि दुच्यते । .आकस्मिंक- 
चरणतलताडनोत्पन्नानां पुष्पाणां तदानीं भ्रमरसंयोगाभावेन तद्गुंजितहीनतया 
-शोभाविशेषहानिः स्यात्‌ । नपुरकूजितसम्पत्त्या तु उत्पत्तिकालावच्छेदेनैव भ्रमरः 


_ ध्वनिसजातीतध्वनिसम्बच्धात्तत्प्रयुक्तवेजात्यहानिने भवतीति भावः। ... .. ` 
? CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 


‘ 
फन ai FP SAE DSS TEL + maid aa acne commie saenmmannnoninns 


i 
È 


| 
| 
| 
| 
| 
ह 


प्रस्तुताङ्कुरालङ्कार्‌ई २३ - 


विशेषे प्रस्तुते सामान्याभिधानं यथा-- 
कुखुमशरवद्यमनसो नूतनकुवळयदळद्रोहिनयनायाः 
तन्वि | विभावय दयिते नेव विरुध्यासितु युक्तम्‌॥ 
अन्न कामार्तायास्तव द्यितानादरो न युक्त इति विशेषे वाच्ये इच्या 
नायिकाया द्यितानाद्रण न युक्तमिति सामान्यमुक्तम्‌ | | 
` विशेष प्रस्तुत होने पर सामान्य का कथन | * 
जेसे :--हे कृशगात्रवाली ! कामवाण से अधीन मन वाले नायक का अभिनव 
कमल दल के द्रोही नयन वाली तुम्हारे द्वारा प्रियतम से विरोध करना उचित नहीं 
है--यह समझों । 
कामातं तुम्हारे द्वारा प्रिय का अनादर ठीक नहीं है, इस बिशेष कथन में 
नायिका ,के द्वारा प्रियतम अनादर उचित नहीं है-- यह सामान्य कहा गया है । 
तुल्ये वाच्ये तुल्यामिधानं यथा-- 
अस्मामिरेव विद्वितस्तव sales | saga: | 
aga वेळितविटपा मुखमप्यस्मिन्निधतेयसि ॥ 
अन्न नायकसङ्कटनोत्तरं दूतीमनाद्वियमाणायां, नायिकायां तत्लद्दशी 
छवली उक्ता । 
समान वाच्य से समान का कथन। , 
जैसे':--हे लवलि ! लेशमात्र मेरे द्वारा लवङ्ग का संयोग तुमने प्राप्त किया 
है, इस समय लवङ्गलता से वेष्टित होकर अपना मुख भी मुझसे घूमा लिया है। 
प्रकृत में नायक की प्राप्ति के बाद दूती का अनादर करने वाली नायिका को 
उससे समान लवली है यह कहा है ! 


ग्रस्तुतवृत्तान्तेन प्रस्तुतप्रतीतिः ग्रस्तुताङ्करः ॥ २० ॥ 
प्रस्तुत वृत्तान्त से प्रस्तुत से प्रस्तुतप्रतीति प्रस्तुताङ्कुर है ॥ २० ॥ 
यथा--ळोभेन स्वद्विम्षाथररसपीयूषपानस्य ॥ 


*संविहितचरणपातस्त रागी यावकः Att | 
अन्न यावकप्रक्रमे चरणानामानन्तरमधरसम्बन्धोक्या प्रस्तुतस्य प्रणाः 
मानन्तरसम्भोगार्थिनो नायकस्य. वृत्तान्तप्रतीतिः | 
जँसे--तुम्हारे विम्बसदृश अधर रस सुधा पान के लोभ से तुम्हारे चरण 


oh ord Sy यय RR 0 eh क न ना 
_ १. पातः संयोगः प्रणामञ्च । रागी रक्तवर्णः ergata । यावकः अलक्तकः, 


यौति मिश्रीभवितुमहुतीति च । 
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२४ अछङ्कारप्र दीपे 


पर विहित संयोग का प्रमाण, रक्तवणं और अनुरागवान्‌ आलक्तक { आलता ) 
उससे संयुक्त होना व्यक्त करता है.। 
प्रकृत में आलता के उपक्रम से चरण सम्बन्ध के वाद अधर सम्वन्ध के कथन 


से. प्रस्तुत प्रणाम के बाद सम्भोग के अभिलाषी नायक के वृत्तान्त की प्रतीति 
होती है | 


~ ON ~ j A Ne 
्रस्तुताग्रस्तुतयोः सवथवाभेदप्रतीतिरतिशयोक्तिः ॥ २१ ॥ 


प्रस्तुत और अप्रस्तुत की संथा अमेद प्रतोति अतिशयोक्ति है ॥ २१॥ 
यथा--विलसति परिच्छिन्न ब्योमस्तनन्धयमघुछिना 
मिद्दिरमिळनाद्व्याकोशं कुशेशयकोरकम्‌ । 
watt रजनावेकाकारं सुधानिधिमण्डळं 
सुचि विजयते इच्या विद्युन्मद्दान्तमनेहसम्‌ ॥ 
अत्र नायिकाया मध्यकुचमुखतनूनां व्योमाद्युपमानवांचकपदेरेच गोण- 
 वृत्या;भिथानम्‌ | > 
अतिशिशु अमुष्टिसे परिच्छिन्न आकाश सा शोभायमान हो रहा है, चन्द्र के 
संयोग से अविकसित पद्मकली दिन और रात में.समान आकार बाला चन्द्र मण्डल 
नेत्र विद्युत्‌ से अतिशय देदीप्यमान संसार में सभी की अपेक्षा उत्कृष्ट है । 


. प्रकृत में नायिका के मध्य स्तन मुख शरीर का व्योम आदि उपमान वाचक 
पदों से गौणबृत्ति से कहा गया है । 


तस्येवान्यत्वाभिधान भेदकातिशयोक्तिः ॥ १॥ M4 


असम्बन्ध में सम्बन्ध की कल्पना सम्बन्धातिशयोक्ति है ॥ १॥ 
यथा--विच्छित्तिरत्यन्तविलक्षणेयमनन्यजोज्जुम्मितमन्यदेव । 
अन्यानि इम्भङ्गतरङ्गितानि तस्या विजातीयमथोक्तिजातम्‌ ॥ 


यह विच्छेद अत्यन्त विलक्षण है, काम जन्य उज्जुम्भण भिन्न ही है । अक्षिभङ्गः 
तरङ्ग विलक्षण ही है, नायिका का वचन जाल विलक्षण ही है। 


> _ असम्बन्धे सम्बन्धकइपनं सम्बन्धातिशयो क्तिः ॥ २॥ 
इसी का अन्य रूपसे कथन भेदक अतिशयोक्ति है। 
यथा-निशि भवदास्यसघुञ्चपरिमलमाजिप्रदेकजातीयम्‌। 
¬ पद्मस्मितमचुमिजुते कोककुळं केलिवापोषु ॥ 
O चा सारु १. अनन्यज: कामः । न 
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अतिशयोक्स्यळङ्कारः २७. 


अन्न चक्रवाकानां ताइशानुमित्यसम्बन्धे5पि ताद्दशसम्बन्ध उक्तः | 

जैसे :- रात्रि में तुम्हारे मुख से उत्पन्न समान जातीय पझ्मस तान सुगन्धे को 
qaar हुआ चक्रवाक समूह केलिसरोवर में पद्चविकास का अनुमान करता है । 
इस पद्य मे चक्रवाको में इस प्रकार की अनुमिति का असम्बन्ध होने पर भी सम्बन्ध 
कहा गया हू। . 

सम्बन्धेऽप्यसम्बन्धकथन द्वितीयाऽऽसम्बन्धातिशयोक्तिः ॥ ३॥ 

सम्बन्ध रहने पर भी असम्बन्ध का कथन द्वितीय असम्बन्ध अतिशयो क्ति है। ३।। 


यथां--तुन्द्परिग्यञमिदं ते सुखरुचिपानाच्चकोरकुलम,। 
राकायामपि चन्द्रज्योत््नापानाय नो aaa l 
अत्र ज्योस््नास्वादनयत्नसम्बन्धेऽप्यस्य सम्बन्ध उक्तः | 
अलस मन्द यह चक्रवाक समूह तुम्हारे मुख सोन्दयं के पान से पूणिमा की 
चन्द्रमा की चांदनी के पान के लिए भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । 
प्रकृत में ज्योत्स्ना पान के प्रयत्न का सम्बन्ध रहने पर भी असम्बन्ध कहा 
गया है। | । 
. कार्यकारणयोयौँगपद्यमक्रमातिशायोक्तिः ॥ ४ ॥ 
कार्य-कारण में यौगपद्य अक्रम अतिशयोक्ति है ।! ४॥ 
यथा--निपतितं गजगामिनि | मामकं तव कळेवरवीरुधि-लोचनमस्‌ | 
अपि ef क्षणमाप्य तदेव मे निपतिता रतिनायकसायकाः ॥ 
. हें गजगामिनि ! तुम्हारी शरीरलता पर मेरा लोचन निपतित होते ही उसी 
क्षण मेरे हृदय पर भी कामदेव का वाण निपतित gar । 
_ ेतुम्रखक्ताचेच कार्योत्पत्तिकथनं चपलातिशयोक्तिः ॥ ५ ॥ 
हेतु की प्रसक्ति के समय ही काये की उत्पत्ति का कथन चपला तिशयो क्ति 
है॥ ५॥ 
यथा--भेहपतावायास्यति दयिततमे च प्रवत्स्यति ग्रदिण्याः । 
तजुतोदयेन तस््षणमनर्थबीजं समर्थितमायम्‌॥ | र 
अन्न प्रियप्रवाससम्भावनायामेव तत्कायेतचुत्वस्योत्पत्तेः कथनम्‌ | 
जसे :--गृहपति आयेंगे और प्रियतम प्रवास के. लिए जायेंगे इस सम्भावना 
से ही गृहिणी की कृशता को प्रापि से उसी क्षण अनर्थं बीज समर्थित प्राय है । 
प्रियतमा के प्रवास की सम्भावना में ही उसके कार्य कृशत्व की उत्पत्ति कही | 


RÈI 
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कारणात्प्रागेच कार्योत्पत्तिकथनमत्यन्तातिशयोक्तिः ॥ ६॥ 
कारण से पहले से ही कार्य की उत्पत्ति का कहना अत्यन्त अतिशयोक्ति है ॥६॥ 
यथा--प्रययुमेदीयष्ृद्याद्‌ गुणा विवेकाद्यः प्रथमम्‌ । 
सवंस्वं मदनस्य न्यविशत्‌ स्घान्त ततश्चरमम्‌। 
मेरे हृदय से विवेक आदि गुण प्रथम चले गये मदन का सववस्व हृदय में प्रविष्ट 
हुआ इसके बाद अन्तिम अपना अन्त हुआ | 


केनचिदापादकेन कस्यचिदापादने सम्भावनस्‌ ॥ २२ ॥ 
किसी आपादक से किसी का आपादन सम्भावन है । २२ ॥ 
यथा--बाले | स्युयेदि जातुचित्सुमनसां माळा चिमदेक्षमा 
Aam यदि dal casa: स्युर्जातरूपस्रजञः 
चतन्यं यदि वा कदापि Ray: थीखण्डपाञ्चालिका- 
स्तह्यन्येन निरूपितं तव ag: साइध्यमासाद्येत्‌ ॥ 
जसे :--हे वाले ! यदि कदाचित्‌ पुष्पमाला fanda के योग्य रहे, स्वभावतः 
यदि सुगन्ध प्रशस्त वणंयुक्त माला को धारण किये रहे, चैतन्य यदि श्रीखण्डचन्दन 
पाश्वालिका ( पंजाव देश में उत्पन्न सत्री ) के शरीर को धारण करे, तब तुम्हारा 
शरीर अन्य के साथ सादृश्य प्राप्त कर सकता है | 


कस्यचिदर्थस्य मिथ्यात्वसिद्धये मिथ्याभूताथोन्तरोपकल्पन॑ 
सिथ्याध्यवासातः ॥ २३ ॥ 
_, किसी अर्थ के मिथ्यात्व को सिद्धि के लिए मिथ्याभूत अर्थ की उप कल्पना ही 
तो मिथ्याध्यवसिति अलङ्कार होता है ॥ २३ ॥ 
यथा गगनतठठ&मीकमतपरिमलकमनीयतबुसंगाक्षि | TAL | 
वन्ध्यासुत प्रति वदेत्तवावळझस्य सावयवभावम्‌॥ 


“है मृगाक्षि ! गगनतल शोभायमान कमल सुरभि सुन्दर शरीर मृगनेत्रे ? 
यदि पुरुष वन्ध्यापुत्र के प्रति दुम्हारे मध्यगत अवयव भाग के विषय में कहे-- 


तभी अवगत किया जा सकता है । प्रकृत में कटि के सावयवत्व की मिथ्यात्व सिद्धि 


के लिए बन्ध्यासुत आदि मिथ्याभुत अर्थान्तर कल्पन किया है । 
उत्कपोनुपपादनेषप्युत्कपेहेतुत्वकथंन प्रोढोक्तिः ॥ २४ ॥ 


उत्कप का अनुपपादन रहने पर भी उत्कर्ष हेतुत्व का कथन प्रौढोक्ति है ॥२४॥ | 
4 RA SAAE का के 


१. अत्र मध्यगतसावयवस्वस्य मिथ्यात्व सिद्धये बस्थ्यासुता दि मिथ्या भूतार्थान्त र 
कल्पनम्‌ | 
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हेरवलङ्कारः २७; 


यथा--शशाङ्कसमवायिभिः शकलितेः कलझोज्यितेः 
"कृते सुसुखि | चत्वरे यदि सरोवर Tata | 
ततो भवति पद्मिनी यदि तया समारभ्यते 
प्रसूनमसुना समं तव सुखं aqraead Il" 
अत्र निमित्तकारणगुणानां काय्यंगुणे तदुत्कषे वाजुपपादकत्वेऽपि 
तडुपपादकत्वोक्तिः | | 
जैसे :--हे सुमुखि ! कलङ्क रहित चन्द्रसमवेत अवयर्वो से निर्मित gT 


` में सरोवर हो और उसमें पद्मिनी हो उस पद्मिनी से प्रसून हो तव तुम्हारे मुख का 
` साम्य उससे कहा जा सकता है । 


निष्कलडूः चन्द्रखण्ड निमित्त कारण है, उसमें रहने वाला धावल्य आदि गुण 
कार्य भूत कमलगत शुभ्रता आदि का अथवा उसके अतिशय के हेतु नहीं है फिर 
भी हेतुत्व की कल्पना की गई है । ४ 
रक्त में निमित्त कारण के गुणों का कार्य गुण में उसके उत्कर्ष में उपपादक 
नहीं हैं फिर भी उपपादकत्व का कथन है। _ i 
Q A e 
कार्यकारणयोरमैदामिधान हेतुः ॥ २५ ॥ 
कार्ये और कारण का अभेद कथन हेतु अलद्धार है ॥ २५ ॥ 
यथा--आकृश्हिद्यस्य विस्मयततेः खष्िद्देशोवेन्धन ' 
Nga मकरध्वजस्य जगतीचामञ्चवां म्यक्कतिः | 
sien sagen विभ्रमसुचो निदंम्मसुज्जम्मणं 
प्रत्यासत्तिरसो caer जयति चस्यत्कुरज्ञेक्षणा॥ 
जैसे :- चित्त का आकर्षण विस्मय विस्तार की सृष्टि है, नेत्रो का बन्धन 
कामदेव का प्रकृष्ट उल्लास है, एवं पृथिवी में वक़नेत्रा का तिरस्कार Bras 
हर्षे का उद्रेक स्त्रियों की अद्धचेष्टा-विशेष का शठतापूर्वक विकाश भीत हरिणी 
के नेत्रवाली जो रस की प्रत्यासत्ति है, वह सब से उत्कृष्ट है। 
. __देतुदेतुमद्भाववणंनं द्वितीयो हेतुः ॥ १॥ 
हेतु और हेतुमद्भाव का कथन द्वितीय हेतु अलङ्कार है ॥ ९ ॥ 
१. कृते निमिते | iT re ae क्क्ल्ा 
२. अत्र निष्कलडू-चन्द्रखण्डानि तिमित्तकारणानि ` तद्गता (धावल्यादिगुणाः 
कार्यभूतकमलगतशुभ्रतादेस्तदंतिशयस्य वा न हेतवस्तथापि तदतुस्वकल्पनम्‌ Utes 
३. प्रमदो हृषः । i are 
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यथा--प्रालेयांशोः कळायासुपहतिमतये रद्दयतावदयतायां 

मालानां कोखुमीनामपि सृडुतरताव्यत्ययप्रत्ययाय | 

अप्रामाण्याय वाण्याखिदिवस्गदशां रूपवत्तापराया 

विस्तारायादसूतानामिह सुवि भुवने भाससे भामिनि ! त्वम्‌ ॥ 

हे मामिनि ! प्रलयकालीन किरण कला के नाश की दशा में हश्यता के लिये, 

कुसुम सम्बन्धी मालाओं की कोमलतरता के व्यत्यय के विश्वास के लिए, स्वगं की 
ललनाओं के अतिशय रूपवत्ता की सूचक वाणी के अप्रामाण्य के लिये भुवन के 
पृथिवी लोक आश्चये के विस्तार के लिए तुम हो भासमान हो | 


एकस्यानेक्समवेताभिन्नप्रकारकज्ञानविषयत्ववर्ण नमुछेखः ॥२६॥ 


एक का अनेक समवेत भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञान के विषयत्व का वर्णन 
उल्लेख अलङ्कार है ॥ २६ II 


यथा-सङ्तकुशञ्जभवने प्रतिसञ्चरन्ती- 
मालोक्य GA | भवतीं गद्दनान्धकारे | 
चाम्पेयकोरकमयी स्रगिति द्विरेफाः 
सोदामिनीति कळ्यन्ति ag मयूराः ॥ 
अत्र ज्ञान MARTA | 
हे सुन्दर भौं वाली ! aga स्थलीय ga भवन में घूमती हुई गहन . 
अन्धकार में आपको देखकर चम्पा की कलिकाओं की माला है--यह समझकर 
भ्रमण करता है, मयूरगण मेघमाला समझ आनन्दपूर्वंक अपना शब्द कर रहे हैं । 
यह ज्ञान भ्रमात्मक है । 
= - प्रमारूप यथा— 


MAT कोकिळवधूकलकूजितेति घाणेन भाएुरसरोरुद्सौरभेति | 
राजीवरम्यनयने ! रसनेन तावद्दिज्ञायसे ननु सुधामधुराधरेति॥ 
प्रमात्मक ज्ञान यथा :-- 
हे कमल के समान रमणीयनेत्रवाली ! कानःसि कोकिलाओं के कलरव के समान 
 सधुर शब्द श्रवण से नासिका से कान्तिमान्‌ कमल सौरभ के समान गन्ध के 
आस्वादन से ऐसा ज्ञात होता है कि तुम सुधा के मधुर अघर वाली हो! 
एकस्याप्येकदृत्त्यनेकप्र कारकञ्चानविषत्ववर्णनमपर उल्लेखः ॥ १ ॥ 


. एक का एक में रहने वाले अनेक प्रकार के ज्ञान विषयता का वर्णन दूसरा 
उल्लेख है ॥ १॥ 
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प्रतिवस्तूपमादृष्टान्तौ २९ 


. यथा-“चित्राङ्गदा मुजयुगे तनुसनिवेशे 


पाञ्चालिका दशि पृषत्यसि वाचि सत्या | 
रोहिण्यसि त्वमधरे विनता विनीतो 
छाया मनोभवचिकारमहानिदाघे ॥ 
यथा-चित्राङ्गदा 
तुम विचित्र अङ्गवाली ( केयूर धारण करने वाली ) रमणी हो, जिसकी दोनों 
भुजाओं की विरल स्थिति है, तथा विस्तृत ललाट वाली (द्रौपदी ) हो, हरिणी 
जैसी नेत्र की पुतलियाँ हैँ ओर सत्य बोलने वाली ( सत्यभामा ) हो, जिसके. 
अधर रक्तवर्ण हैं ( रोहिणी हो), विनम्रतायुक्त ( गरुड की माँ विनता ) हो । 
कामवेग के उद्दीप्त होने पर वेग को शान्त करने वाली ( निदाघ में छाया ) 
प्रिया हो । 


साम्यामिग्रायके वाक्यद्वये एकधर्मोपादानं प्रतिवस्तूपमा ॥२७॥ 
साम्य अभिप्रायवाले दो वाक्यो में एक धर्म का उपादान प्रतिप्रस्तूपमा है URON 


_ यथा--इष्याकषायितं तव वदनमिदं मां धिनोत्येच | 


इन्दुरुद्यारुणिम्ना ANSA g} चकोराणाम्‌॥ | 
अत्र घिवि प्रीणने इति धातुपाठात्‌ थिनोतीति तिङन्तेन, मुदा इत्यनेन 
च प्रीतिजनकत्वरूपेकधमा क्तिः | 
जैसे :--तुम्हारा ईर्ष्या से दिग्ध यह मुख मुझे प्रसन्न ही कर रहा है, उदय 
कालिक अरुणिमा से भिन्न भी चन्द्रमा चकोर की' प्रसन्नता के लिए ही होता है। 
यहाँ “धिवि प्रीणने” इस धातुपाठ से : 'धिनोति' इस तिङन्त पद से और मुदा 
इस पद से ध्रीतिजनकत्वरूप एक घर्मो क्ति है । 


तत्रैव चिम्वप्रतिबिम्बभावेन भिन्नधर्मोपादान इष्टान्तः ॥ २८ ॥ 


समान अभिप्रायवाले वाक्य में विम्बःप्रतिविस्ब-भाव से भिन्न का उपादान 
दृष्टान्त FU २८ ॥ 


यथा- भुवनेषु भवन्तु भव्यमेदा. नयनासेचनक . त्वसि! त्वमेव । 
कुसुमानि चहन्तु वीरुधोऽन्या नलिनी केलिविलासभूरलीनाम्‌॥ 


१. श्लेषसङ्घीणमिदम्‌ | चित्रङ्गदा काचिदङ्गना विचित्रकेयूरवती च। पाशाः 


लिका द्रौपदी पुत्तलिका च । अथ वा पश्चमेव पाञ्चं विस्तृतम्‌ अलिकं ललाटं यस्याः 
सा, पचि विस्तारे इत्यस्य पचाद्यजन्तस्य स्वार्थण्‌ | पूषती हरिणी । सत्या सत्यभामा | 
ऋता च सत्यभाषिणीति यावत्‌ । रोहिणी वसुदेवपत्वी रक्तवर्णा च । `विनता | 
गरुडप्रसुः विनयवती च । छाया सूर्यप्रिया अनातपश्च | > 
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_ अन्न नयनासेचनकत्वं केलिभूमित्वं चेति भिन्नधमोक्तिः | 


- जैसे :--पृथ्वी पर सुन्दरियों का समुदाय हुआ करे किन्तु नयनों को वार-वार 
सुख देनेवाली तुम्ही हो । अन्य वृक्ष कुसुम को धारण भले ही कर किन्तु भ्रमरों के 
लिए नलिनी ही केलि-क्रीडा की भूमि है । 

o यहाँ नेत्र को भलीभांति सिश्चच करना और केलि-भूमित्व ये भिन्न धर्म 
कहे गये है । ४ 
कृताप्रकृतानामेकधर्मान्वयो दीपकम्‌ ॥ २९ M 
प्रकृत और अप्रकृत का एक धर्म में अन्वय दीपक अलद्धार है ॥ २९ ॥ 
_ यथा--'अतिसौरभवल्लिभिः पिकानां नलिनीभिश्च कलाः शिलीमुखानाम,। 
महिलाभिरनाचिला चिलासा बहुवेछ हि विलक्षणा भ्रियन्ते ॥ 
अत्र महिळाविलासाः प्रकताः ( कोकिलानां भ्रमंराणां च कळा AN- 
कता; ) तेषां कमंत्वेन ध्रियन्ते इत्येकक्रियान्वयः | 
o आम्रवृक्ष की मञ्जरियों से कोकिलों का कमलिनियों से भ्रमरों.की कलायें, 
- रमणियों से दोष शून्य विलास दीर्घकाल तक विक्षलण स्वरूप धारण करते हैं । 
यहाँ महिलाओं का विलास प्रस्तुत है, कोकिल और भ्रमरों की कला अप्रस्तुत 
है, इनको कमेत्व रूप से ध्रियन्ते इस एक क्रिया में अन्वय होता है । 
पककारकस्यानेकक्रियान्वयः क्रियादीपकम्‌॥ १॥ 
एक कारक का अनेक क्रियाओं में अन्वय क्रियादीपक है ॥ १ ॥ 
यथा--त्वामत्मियबिद्दारखौधसविधावस्थायिरथ्यासुख- 
ग्रत्यासत्तिश्रता/ पथा चिधिवशादालोक्य सञ्चारिणस्‌ । 
तत्र प्रश्षिपतीक्षणं faze पाणो कपोलस्थली 
च्यायत्युरपुलकायते शिथिळतामायाति सुह्यत्यपि ॥ 
अपने विहार प्रसाद के समीप स्थित गली के निकटवर्ती मागं से घुमते हुये 
` तुमको भाग्यवश देखकर वहाँ नेत्र का प्रक्षेप किया हाथ कपोल स्थल पर. रखंने का. 
ध्यान करते हुए रोमाश्व होता है, शिथिलता आती है एवं मोह उत्पन्न होता है। 


प्रकत में भक्षिपति वितनुते पुलकायते मुह्यति आदि अनेक क्रियायों में अन्वय 
होने से क्रियादीपक अलङ्कार हैः | ats eee 


। रूपान्तरेण पूवोत्तस्य कारकस्य उत्तरता | 
J उ 1 . उत्तरतरान्यरूपेणान्वयो माला- 
 दीपकम्‌॥ २॥ ` | i 
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उस कारक का पुर्वं से भिन्न रूप से आगे अन्य रूप से अन्वय होना माला 
दीपक ह ॥ २॥ 
यथा--नलिनी केलिसरस्या तयाम्वुजं तेन मकरन्दः | 
तेन मस्त्तेनाङ्गं विरहिण्यास्तेन ळम्यते ळाभः ॥ 
पूर्व कमेत्वेनान्विताया नलिन्या उत्तरत्र कतत्वेनान्व यः | 
केलि सरोवर से नलिनी, नलिनी से अम्बुज, उससे मकरन्द, उससे वायु, उससे 
विरहिणी का अङ्ग उससे लाभ प्राप्त होता है । 
ga में कमंत्व से अन्वित नलिनी का आगे ager रूप से अन्वय होता है । 


क्रियाया द्विरभिधानमाबृत्तिः ( त्तिदीपकम््‌ ) ॥ ३० ॥ 
` क्रिया का दो बार अभिधान आवृत्ति दीपक है ।। ३० ॥ 


> | 


शाब्दाबत्तियंथा-— 
जलदाः प्रचलाकिनां कुलानि? स्तनितेरुन्मद्यन्ति सान्द्रमन्द्र | 


इषचोऽनिमिषध्वजस्य चामी? दृदयान्युन्मद्यम्ति इन्त यूनाम्‌॥ 
मदानि कुवन्ति हष॑यन्ति चेत्यथभेदः 
सान्द्रमन्द्र गर्जन से मयूरों के समूहों को उन्मत्त करता है । (मीनध्वज ( काम ) 
के वाणों से युवकों के हृदय को उन्मत्त करता है। उन्मत्त करता है या आनन्दित 
करता है यह अर्थ भेद है । 
अर्थावृत्तियेथा-- 
पिद्धति करभोड ! पुष्करान्त कलय कुलानि मुदा वक्ाहकानाम्‌। ` 
सुवमपि तिरयन्ति खातिरेकं मलिनतमानि तमालकाननानि ॥ 
क्षय की आवृत्ति यथा-- 
हे करभोरु ? मेघसंमुह आकाश प्रदेश को तिरोहित करे मलिनतम तमालवन. 
अतिशय पृथिवी को ढाक दे, तुम आनन्द से शब्द करो | 


उभयावुत्तियथा-- 


चिकसति कदम्बकुखुमे aga मधु धयन्त्वघुना | 
सहृद्यधुय्या मुर धयन्ति बिम्बाधर ITAM, | 


_ १. प्रचलाकिनो मयूराः । 
२. अनिर्मिषध्वजः मीनध्वजः .काम इत्यथः । 
„ ३. पुष्करान्तम्‌ आकाशप्रदेशम्‌ | ANT DS 
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दोनों की आवृत्ति पथा-7 
कदम्वकुसुम के विकसित होने पर भ्रमर इस समय मधु का पान कर रहे हैं, 
सहृदयघुरीणा वघुओं के बिम्बाधर का माधुर्यं पान करते हैं । 


्रकृतानामग्नकृतानासेव वा एकधमान्वयस्तुल्ययोगिता ॥ २१ ॥ 
प्रस्तुत या अप्रस्तुत का एक धर्म में अन्वय तुल्ययोगिता अलङ्कार है ॥ ३१ ॥ 
यथा--धा राघरे गगनसीममलोमसत्वसम्पादके समभिवषति ATS | | 
कल्लोलिनीषु कुखुमेषु च केतकीनामध्वन्यहत्खु च विभाति रजो५मियुक्तिः ॥ 
अन्न वर्षावर्णने प्रताना केतकादीनां रजोरूपेकधमंसम्बन्धः। अप्रः 
Sarat यरथॉ-- 
अधरकरचरणवूत्ति तरुणि | तवोतपद्यतामरुणिमानम,। 
हिङ्खगललोडितकमद्दारजनाना हीयते महिमा ॥ 
हे कमलनेत्रे ! गगन पर्यन्त कालिमा सम्पादक मेघ ,के वर्षण करने पर 
-केतकी के तरङ्गो से युक्त कुसुमों में और मागं में अरसिकों में धुली कण का 
अभियोग शोभायमाने होते हैं | 
वर्षा-वर्णन में प्राक्त केतकादि रजोरूप एक धर्म का सम्बन्ध है । 
अप्राकृत यथा-- | र | 
हे तरुणि ! तुम्हारे अधर कर चरण में वर्तमान लालिमा को देखकर, हिंगुल, 
दाडिम पुष्पविशेष की महिमा नष्ट हो रही है । ; 
_ सपक्षविपक्षयोवृत्तिसामान्यमन्या तुल्ययोगिता ॥ १॥ 
` सपक्ष और विपक्ष की वृत्ति का सामान्य वर्णन अपर तुल्ययोगिता है ॥ १ N 
यथा--'ज्योत्स्तारसाजभूतिप्रोल्लसद्ज्ञारखचिभाज: | 
हिमदीघितिना विहिता; gaa ! चकोराश्च चक्रवाकाश्व ॥ 
हे सुन्दरगात्रवाली ! चकोरों का चाँदनो रस के आस्वादन में स्वाभाविक प्रवृत्ति 
होने पर भी अग्निकण के आस्वादन की इच्छा होती है । अर्थात्‌ चक्रवाको की 
विरह के कारण ज्योत्स्ना रस में afg बुद्धि है, क्योंकि, ज्योत्स्ना सन्ताप जनक है | 


उपमानादुपमेयस्योत्कषेवर्णनं व्यतिरेकः ॥ ३२ ॥ 


` उपमान से उपमेय की उत्कृष्टता का वर्णन व्यतिरेक है ॥ ३२ ।। 


` 


१. अतर चक्रवाकाणा विरहितया ज्योत्स्नारसे वहिबुद्धिः सन्तापजनकत्वादः 


` चकोराणां ज्योत्स्नारसास्वादने सत्यपि स्वाभाविकी स्फुलिद्धास्वादनेच्छा जायतं 
. इति तात्पयं बोध्यम्‌ । ` 
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स च चतुर्विशतिभेदः | शाब्दे साम्ये चत्वारो भेदाः। उस्कर्षापकषेददेतूको 
उत्कर्षमात्रद्देतूको. अ पकषेमाचहेतूक्तौ, उभयमाअहेत्वचुक्ती चेति | एवमार्थे 
साम्ये, आक्षिप्ते चेति डादशमभेदाः | तेषां श्लिष्टत्वे द्वादशेति मिलित्वा 
चतुर्विशतिभेदाः | es 

वह चौबीस प्रकार का है । शब्द के साम्य से चार भेद । उत्कर्ष और अपकर्ष 
के साधन के कथन से, अपकर्ष साधन के कथन से, और उभय मात्र हेतु के न 
कहने से; इसी प्रकार अथे के साम्य में और आक्षिप्त के भेद से बारह भेद है । इनके 
भी श्लिष्ट के आधार पर बारह, इस प्रकार चौबीस भेद हैं | ०० 

तत्र शाब्दे साम्ये यथा-- 
त्वढक्रे रचिरव्जवत्पुनरवच्छिन्ञाऽनवच्छिन्नता- 
भिन्ना धूमळतेव भाति कबरी भूयोऽभिरामा इशोः। 
ager च पद्मरागदळवत्तत्सौकुमायोजिझत ` 
किञ्चित्कालिकवक्रतां न वद्दति ञ्श्चापलेखा यथा ॥ 

शब्द साम्य में यथा 3: 

तुम्हारे मुख में कमल के समान सतत कान्ति वर्तमान है l विच्छेदरहित 
धूमलता के समान पुनः नेत्र के लिए अतिशय अभिराम केश गुच्छ विराजमान है; 
ats की शोभा पद्म राग दल के समान उसके सौकुमायं से रहित और अपरिवार 
के समान कालिकवक्रता सामयिक -वाणरूपी भोओं की रेखा के समान घारण नहीं 


' करते हैँ । 


आर्थ साम्ये यथा-- 
इइयं दर्पणवत्कपोलफळक प्रातः शुभ सवंदा 
मुक्ताभिः AEM ळसम्ति Te रन्भ्राचुबन्धत्यजः ॥ 
कुम्मेनापि पयोधराबुपमितावन्तः स शून्यः परं 
रस्मास्तम्मवदुरुयुग्ममद्दिमेकाइलेषयोग्य तु तत्‌ ॥ 
आर्थं साम्य में यथा 
कपोलं फलक सदा शुभ प्रातः दपंणं के समान दृश्य है, मुक्ता के समान fox 
शून्य दशन पंक्ति शोभायमान है, कुम्भ के समान पयोधर किन्तु अन्दर से वे शुन्य 
है। कदलो के स्तम्भ के समान उर युगल हैं, किन्तु वह हिम युक्त है। : . 
आक्षिप्ते साम्ये यथा-- . 3 
नाभिः ga | सरसनाभिरसको मन्द्रा सदा जातु त- 
द्वोमालियेसुनामस्‌यितवती नो वक्रतामञ्चति | 
मध्यं व्योमविरोधि दृश्यपदवीं तज्ञातु नोदाहते 
पाणिः पल्लवमम्यसूयति परं राजीबसंयोगभाक्‌। 
R Bo go 9 : 
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हे सुन्नु ! तुम्हारी नाभि सरोवर और नाभि से उत्पन्न सरस मन्द्राचल स्वरूप 
“है, यमुना को निन्दित करती हुई रोमपंक्ति हमारे लिए वक्रता को प्राप्त कर रही 
` है, मध्यमगव्योम विरोधी दृश्य भूत है, किन्तु उद्गाहन नहीं करते हैं, कमल 
संयोग भागी हस्त पल्लव को निन्दित कर रहे हैं । इसी क्रम से बारह श्लिष्टों के 
भेद हैं । 
ARRANI द्वादश डिलएभेदाः। यथा-- 
राजीवे इव ते-पदे वितडशी ते carga इमे ` 
स्झ्यस्त्वहुळयो$तिळोहितमणिज्योतिःराळाका इव | 
तिस्रोऽमूर्वलयोऽपि चीचय इव प्रायेण ते नीचगाः 
औरूच्चाबसवट्रचिनियमतो दोष्प्ोचनोष्प्रोदये ॥ (?) 


कमलो के समान तुम्हारे दोनों चरण हैं दृश्यभूत होने से विसदृश हैं; कोमल 
अङ्गुलियाँ अतिशय लोहितमणि को शलाका के समान हैं, ये तीन वलय ( त्रिवली ) 
ज्ञरङ्ग के समान हैं और प्रायः निम्नगामी हैं, उच्च कमल तन्तु लक्ष्मी की कान्ति 
"नियमतः रागद्वेष मोहात्मक हैं ? 


कण्ठ; कम्बुसमो विहाय हृद्यं तस्यास्य सडःग्रह्मयो-(?) 
नीसेयं तिळपुष्पवद्वदति नो मालिन्यमस्या; फलम्‌ | 
भाळ चेन्दुदलोपमं भवति तदूरदयं तु पक्षान्तरे 
'इक्कञ्जप्रतिमा शिळीसुखततेस्तादात्म्यमस्यां पुनः ॥ 
कृण्ठ कम्बु के समान हूँ, वह हृदय को छोड़कर मुख के सप्राहक के रूप में 
गमनशील है, इसकी नासिका तिल पुष्प के समान धारण किये हुँ, इसका फल 


आलिन्य है । भाल चन्द्रदल के समान है, किन्तु वह एक ही पक्ष में दृश्य होता हैं ' 
नेत्रजन्य प्रतिमा भ्रमर समूह से तादात्म्यापन्न हैं । 


च्याद्दारा acted को किलकळान्ध्वन्यात्मवणा धवनीन्‌ 
' 'कौसुद्या मदद्दत्स्मिते बहुळमप्यासाद्य विद्योतते | 
 , Saag जळजस्नजां विजयिनी साकूतभावत्यजां 
- माझुय्ये विरुणद्धि सुन्दरि | सुधां इष्ठ्या प्रपेया ag: ॥ 


ती के मद के समान सुन्दर स्मित बहुधा देदीप्यमान है, gat कमल | 
त विजयिनी है, साकूतभाव रहित. सुधा को माधुय्य में रोकती है, अतः ' | 


सुन्दरि! वचन हास्य प्रगुक्त हैं, कोकिल कलकल ध्वनि के समान वणे युक्त 3 


_ दीपकाछङ्कारः । ३५ 


अभिधातुमि्टस्यापि विशेपलाभार्थो निषेध आक्षेप) ॥ ३३ | ` 


अभिधान करने के लिए इष्ट का भी विशेष लाभ के लिए निषेध आक्षेप 
Su ३३॥ 


स्व fara: | वक्ष्यमाणविषय उक्तबिषयश्चेति | आयो यथा--- 


कुमुद्मिम्दति माद्यति कौमुदी वदति गन्धवद्दो मळयोद्गवः 
किमथवाभिद्दितेः क्रियते दितेः सहृदयैरद्ितग्रदिछे जने ॥ 


चन्द्रमा देदीप्यमान चन्द्रिका का मद सम्पन्न कर रही है, मलयोद्धव वाय 


बह रहा है अथवा इस कथन से हितचिन्तक सहुदयो के इस मन से अहित करने 
वाले मनुष्य को क्या लाभ हैं। 


अन्नतादशसमये मानं मुञ्त्रेति अभिधित्सितमेव प्रतिषिद्धम्‌। तया 
Mags मानस्त्याज्य इति व्यङ्गथम्‌ | 


इस समय मान को छोड़ें इस अभिधान की इच्छा का प्रतिषेध हो रहा है, 
अतः मान को अवश्य ही छोड़ देना चाहिए यह व्यङ्गय है । 


। द्वितीयोयथा- _ 
i मनो AF कार्षोरतिपरुषित मानिनि ! रुषा 
| इश मेवं नेषीरपि कछुषतामश्रुपृषतेः ॥ 
करेण स्प्राक्षीमो सुदिततिळक गण्डफलक - 
रुतं वा Gale: सुहृद्भिद्धितानीद्ितहदाम ॥' 
द्वितीय जैसे-- 


$ 


हे मानिनि ! क्रोध से मन को अतिशय पोरुष दुप्त नहीं करो, अशु विन्दुओं से . 
Fal को कालुष्य सम्पन्न मत करो, म्लान तिलकवाले कपोलों को हस्त से स्प | 
मत करो, अनिष्ट बुद्धि वालों के सिए प्रिय संवादों से क्या लाभ है। 


अत्रोक्त्वापि तत्प्रतिषेधः कतः l? कर 
यहाँ कहकर भी उसका निषेध किया है । इस प्रसङ्ग में जो कहने का उपक्रम 


"रूप पूर्व अर्थ का निषेध है ag वक्ष्यमाण विषय है । जो कहकर उस कथन का 
वयथ्ये सूचन है, वह उक्त विषय है, इस प्रकार आक्षेप दो प्रकार के हैं । | 


ज 


१. मित्रोक्तष अनिष्टधियामित्यर्थः | 


ae अलङ्कारप्रदीपे 


'उपभेयेनोपमानवेय्योंक्तिरन्य आक्षेपः ॥ १ ॥ 
उपमेय से उपमान के वैयथ्यं का कथन अन्य आक्षेप है ॥ १॥ 


यथा-चैफस्याकलिता बलाइककळा तावत्कळापे स्थिते 

केशानां सति ते मुखे कुसुद्नीकान्ते FATA ततः ॥ 

ब्याद्वारेषु पिकाङ्गनाकळकळः कोलाहलः केवळ 

पानाच्चेन्मदङत्कलेवरळता हाळापि दालाइलम, ॥ 

जैसे:--मयूर कै रहने में मेघ के शब्द की विफलता हो जाती है, उसके मुख 

पर केशों के रहने पर चन्द्र से उसका साम्य प्रदर्शन व्यर्थं है । शब्दों में कोकिलाकी 
केका वाणीः केवल. कोलाहल मात्र है, :मदमत्तकलेवरलता पान से मद्य भी विष 
मात्र है । इसमें एक के द्वारा दूसरे का वेयथ्यं प्रतिपादन किया गया है। 


अर्थान्तरतात्पर्यको निषेधः पर आक्षेपः ॥ २ ॥ 


अन्य अर्थ मैं तात्पयं से निषध अन्य आक्षेप है ॥ २ ॥ 
यथा--रूतोत्साहां क्रिञ्चिद्विषयकचिजिज्ञापयिषया 
तदीयामाछि मा गुणविधिनिषेधात्स्म जगणः ॥ 
सवत्साक्षात्काराधिकरणसुपक्रम्य समयं 
feat धारा तस्यां विषयमपरं नो विषहते | = 
जैसे :--कुछ विषय ज्ञान कराने की इच्छा से, उत्साह! सम्पन्न उसकी 
_ सखी के गुण के वर्णन के निषेध करने से जगण हो गई हैं। तुम्हारे साक्षा- 
त्कार के अधिकरण समय को प्राप्त कर बुद्धि की धारा अन्य विषय को नहीं 
सहती है। 


अन्न तत्सत्नीत्वेन जञायमानायास्तत्सखीत्वेन ज्ञाननिषेधो बाधितः सन्‌ | 4 


नाइ तत्पक्षपातया ब्रवीमीत्यर्थ पर्येवसञ्ः | 


ante यहाँ उसकी सखी के रूप में जानी गई को उसका सखीत्व के रूप के ज्ञान का 
निषेध बाधित होकर में. उसमें पक्षपात के कारणं नहीं बोल रही हँ---इस अथे में 
पर्यवसान लाभ करता है। 


Cs निषेघफलको विधिरा्षेपान्तरम्‌ ॥ ३॥ | a : 


eee ee ma a aa 
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आथा--क्रजुद्वदयया मया तव स्यष्यन्त्या तावद्पराधान ॥ 
aura: स्वयमेव स्वद्दस्तितस्तत्सजातीये ॥ 

अन्न पूर्ववद्न्यानप्यपराधानहं संहिष्ये अतो मत्प्रातिकूल्य यथेष्टं क्रिय- 
चामिति विधिः स्पष्ट: | अद्यपर्यन्तं सहने5प्यतः परं न सद्दिष्ये तस्मादपराथं 
मा कार्षोरिति त(त्प्य्येम्‌ ॥ . 

कोमल हृदय मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, उसके सजातीय के fag 
स्वयं दृष्टान्त है । इसका आशय व्यक्त करते हुए कहा है कि पुवं के समान अन्य 
अपराधों को सहन करूँगी, इसलिए मेरी प्रतिकूलता इच्छा के अनुसार करे यह . 
विधि स्पष्ट है, किन्तु, इसका तात्पर्य यह है कि आज तक सहन करने पर भी 
इसके बाद सहन न HSM, अतः अपराध मत करो । 


विना हेतु कार्योत्पत्तिविभावना ॥ ३४ 0 
विना हेतु के कार्य की उत्पत्ति विभावना है ॥ ३४॥ 


सा च द्विविधा | उक्तानिमित्ता5नुक्तनिमित्ता | आया यथा--- 
यह विभावना दो प्रकार की है । उक्त निमित्ता और अनुक्तनिमित्ता । उक्त 
"निमित्ता, जैसे :--. 
नो तावन्मलयानिलेन तरळायन्ते ळचज्गीळता 
माकन्दे सुकुळाकुले कलकलं कु्वेन्ति नो कोकिलाः ॥ 
नो वा चम्पकसम्पदा AAA: सम्पन्नशम्पान्वया) 
जातं प्रोषितभटेकाजनमनश्चैतन्यमन्यादराम्‌ ॥ 
मलय पवन के द्वारा लवङ्ग लता चञ्चल नहीं की जा रही Fl मुकुल से 
चरिव्यापत ara पर कोकिल शब्द नहीं कर रहे हैं, चम्पक पुष्प की श्री से वनभूमि 
विद्युस्मय नहीं है, प्रोषितभतृंक के मन में अन्य प्रकार का चैतन्य आविभूंत है । 
अन्न बसन्तानाविमावेऽपि बिरहिणीनाँ मनोविकार उक्तः। विरदरूपं ; 
atid च प्रोषितपदेनोपात्तम्‌ । द्वितीया यथा-- ` ` 
इस पद्य के द्वारा वसन्त के आविर्भाव के विना भी विरहिणी के मनोविकार _ : 
को कहा गया है। उसका कारण प्रोषित पति पद से कहा गया है । अतः उक्त AAN 
'निमित्ता विभावनाहै। | = pee 
अन्न विरददेतुत्वसुक्तिः। | hie ee 
अतिरोधतिरोडिता दशोः ्रीरविभक्ताबयवं कुश शरीरम्‌ | 
अपरागपराद्दतौ प्रियाया प्रतिभातः परिपाण्डुरौ कपोलौ ॥ _ | 
` १. शम्पा विद्युत्‌ । शम्पा शतहृदा हादिन्यैरावत्यः क्षणप्रभाः । इत्य 
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३८ . अलक्कारप्रदीपे- 


नेत्रो की कान्ति तिरोहित हो गई है, शरीर कृश है, राग शून्य प्रिया केः 
सर्वथा पीत कपोल भान हो रहे हैं.। इस अवस्था :का कारण विरह रूप हेतु उत्त: A 
नहींहै। i 
A C2 crm, 
हेतुसत्तेऽपि कायानुक्तिबिशेषोक्तिः ॥ ३५ ॥ 
हेतु के रहने पर भी कार्यं का न कहना विशेषोक्ति है । 


यथा--व्याहारानवहेळयस्यपि वयस्यानां वयस्याग्रहा-* | 
at गृह्णासि शिरः प्रियस्य कियतीनिर्मायमायस्यतः N | 

पते चेतसि केतकीसुमनसामामोदतो AST | 

` उन्माद पवना अपीह न मनाक्तन्वन्ति arate | ते ॥ / | 
¢ 


युवावस्था में वयस्यो के व्यवहारों की उपेक्षा करती हो, आगत प्रिय के वचनः 
 काभोीध्यान.नहीं देती हो, पवन केतकी पुष्प के आमोद से स्निग्ध ये पवन भीः 
है तन्वज़्ि ! तुझे आकृष्ट नहीं कर रहे हैं। 


अन्न 'प्रस्तुतद्वेतुसरवेऽपि तद्‌जुत्पत्ति निर्देशः | 
यहाँ प्रस्तुत हेतु रहने पर भी उसकी अनुपपत्ति का निर्देश हदै । 
क्रमेण पदाथान्वयो यथासङ्कचम्‌ ॥ ३६ ॥ 3 
eat क्रम से पदार्थो का अन्वय यथा'सङ्घय अलद्धार है ।। ३६॥ E 
- यथा-युवत्वे घाळत्वेऽप्युपजिगम्िषानिजिगमिषे e 
स्तने मध्ये वास्या मद्दिमतनिमानों निवसतः n ` : A 
'गिरिश्रोणीभागेऽपि च मघुरभारातिगुरुते हः 
Sates चेतस्यापि कुटिल्ताविश्रमभरों॥ । | | 
४] Re यूवावस्था एवं बाल्यावस्था में भी सभी के जाने की इच्छा ओर जाने की इच्छाः 
. चका अभाव, इसके स्तन के मध्य में 


Wee स्थूलता ओर कृशता निवास करती है । गिरि केः 
` कटि भाग में मधुर भार अतिशय गुरुता प्राप्त है । fat की भङ्गिमा में और चित्तः 


ला दे/ 


_ सेंभो कुटिता ओर विन्रम का घारण है । 


` सामान्यविशेषाभ्यां विशेपसामान्यसमर्थनमर्थान्तरन्यासः ॥३७॥ 
a विशेष से विशेष ओर सामान्य का समर्थन अर्था 


र न्तरन्यासः 
३७॥ ` 


J 
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प्रत्येकं द्विधा | साधग्यवैधग्य भेदात्‌ आद्यं साधग्यंण यथा-- 
ओजायते यथेन्दुग्छोयति तस्यास्तथा वद्नम्‌ ॥ 
न खलु विपक्षससुद्धौ परितोषं यान्त्यपि विपत्स्थाः' ॥. 

प्रत्येक दो प्रकार का है, साधम्यं और. वैधम्ये के भेद से, प्रथम सादृश्य से; 
यथा :--जैसे-जैसे चन्द्रमा दीति धारण करता है, वैसे ही उसका मुख म्लान होता 
है । विपत्ति में भी विपक्ष की समृद्धि होने पर परितोष नहीं प्राप्त करते है । 

तदेव io यथा-- 

यौचनविहितचिमदेनमपि वाळत्व* कुरङ्गनयनाया; | 

बालेष्वेवावत्तत चिराय साधारणे ढुरासम्‌॥ 

वही वधर्म्य से यथा :-- 

मृग-शावक-नयना का यौवन से विमर्दन किया गया भी बालत्व, केशों में ही 
चिरकाल तक रहा, क्योंकि अपने और अन्य स्थानों में रहना कठिन रहता है! 

अन्न तुरीयचरणस्य . बिपयंयः-स्व\ःसाधारणचिषये (चरं स्थातु शक्यम्‌ 
इति तेन पूचंसमाधानम्‌। : 

ama शैशव एवं केश में रहने वाली जाति है, यौवन प्रागभाव का अधि- . 
करण उसके साधारण शरीर में स्थित रहने पर भी यौवन के आगमन पर वहाँ 
रहने में असमर्थ होने पर भी अपने असाधारण आश्रम में ही चिरकाल wed 
बालत्व अवस्थित रहा; क्योंकि अपने और अन्य के साधारण विषय में रहना दुष्कर 
होता है। | 
प्रकृत में चतुथं चरण का विपर्यय है, अपने असाधारण. विषय में ही चिरकाल 
तक वस्तु रहने में समथ होती है, इससे पूवं का समाधान हो जाता है । 


द्वितीयं साधम्येण यथा-- : 

मद्दतासुपसङ्गदेण दोषा अपि सम्बिश्रति भूरिभव्यमावम्‌। | ट 

कुचसीमनि मत्तकाशिनीनां कठिनत्वं कलयन्ति कौतुकाय॥ . 

द्वितीय साधम्यं से, जेसे :-- mig 

अच्छे व्यक्तियों के समीप संगृहीत दोष भी कल्याण भाव को प्राप्त करते हुँ, 
कुच के समीप मत्त स्त्रियों की कठिनता भी कौतक का आधान करती है। । 


१. विपदापन्तेऽपि परितोष इति पाठान्तरम्‌ | न mee 
२. बालत्वं ind केशबुत्तिजातिश्च | यौवनप्रागभावाधिकरणतया तत्साधारणे | 


_ तस्याः शरीरे स्थितमपि योवनागमे तत्र स्थातुमसमथ स्वासाधारणाश्रयेषु 


ose Te | अछङ्कार प्रदीपे 


तदेव चैधम्यंण .यथा- 

अधरे तव माघुरीनिधाने हृदय तस्य तद्व सानुवन्धम्‌ | - 

वेषयेषु निसंगंखुन्दरेषु प्रवणत्वं न नत्रीनमिन्द्रियाणाम्‌॥ 
४ वही वैधम्ये से । जेसे :_ ` 

तुम्हारे amaa माधुय्यं के आकर हैं ओर हृदय उससे सदा सम्वद्ध है 
स्वभावतः सुन्दर विषयों में इन्द्रियों की प्रवणता कोई नवीन नहीं है । 

anaceer विपर्यय इन्द्रियाणां विषयाभिषुल्यं स्वाभाविकमिति 
तेन पूचसमाधानम्‌ | 

यहाँ उत्तराद्धे का विपर्येय है, इन्द्रियों की विषयों की अभिमुंखता स्वाभाविक 
है, इससे पूर्व का समाधान होता है | 


` 'विशेषसमर्थऋषप सामान्यस्य विशेवान्तरेग समयेन AREALI 
विशेष के समर्थक सामान्य का विशेषान्तर से समर्थन विकस्वर है ।। ३८ N 
यथा-जातच्छायतया कपोलसुवि ते वाञछन्मुखस्य श्रिय 
कणोलम्वितकेतकक्रकचभाक शीतचतिभियते | 
angi किल वाधितेऽपि विषये भाति प्रयासेकसूः 
वीलस्येव सुधाकरस्य समुपादित्सा ge: पाणिना ॥ 
जसे :--तुम्हार उसकी छाया ( प्रतिविम्ब ) से मुख की कान्ति को चाहता 


i 


हुआ, कणे तक आलफ्वित केश रूपी केतकी में काटे से चन्द्रमा का द्वेधीभाव हो | 
रहा है, किसी बालक को हाथ से चन्द्रमा को प्रहण को इच्छा के समान वाधित, 


` , विषय में भी प्रयासजन्य आकांक्षा रहती है | 
आपाताद्विरोधमान विरोधाभासः ॥ ३९ ॥ 
आपात दृष्टि से विरोध का भान विरोधाभास है॥ ३३ ॥ 


सद्शविधः। जातेः जातिगुणक्रियाद्रव्ये', goer शुणक्रियाद्रव्येः, 
. क्रियायाः क्रियाद्व्याभ्याम्‌ , द्रव्यस्य द्रव्येणेति | 
2220 वह दश प्रकार-का है। जाति का जाति, गुण क्रिया और द्रव्यो के भेद से 


 गुणकागुण, क्रिया और द्रव्य के भेद से, क्रिया का क्रिय! और द्रव्य के भेद से - 


` द्रव्य काद्रव्यके भेद से । 
'यथा--कपूर वह्विरुषणो मरुद्पि तपनं चन्दनं ele इन्दुः 
` सा ध्यामा पाण्डुरुच्छुष्यति सजळपुखं मन्म्रथोऽप्यप्रमेयः | 
१ चेतः शान्यायते चोलिलति च किमपि प्रेक्ष्यले खवंतस्त्वं 
___ वैदेद्दी सापि जाता विरद्दकपटतो रावणेनोपदद्धा॥ o 
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ललिताप्रस्तुतप्रशंसालझ्ञारो ४१ 


जैसे--कपुर afg वायु उष्ण, चन्दन तपन, इन्दु विष श्यामा पाण्डु, 
सजलमुख शुष्क, मन्मथ भी अप्रमेय, चित्त शून्यता को ATA करता है, कुछ लिख 
रही-हो और चतुदिक्‌ तुम देख रही हो मानो 'विरहरूपी कपट से रावण से 
उपरुद्ध Tel के समान वह थी । 


अन्न कर्पूरं बहिरिति ज्ञात्योबिरोधः | wager इति जातिगुणयोः। 
चन्दनं तपनमिति जातिक्रिययोः। इन्डुर्विषमिति जातिद्रव्ययोः। पककाछे 
चन्त्रव्यक्तिमेदामावेन चन्द्रत्वस्यात्र जातित्वेनामिमतत्वात्‌ | एवमग्रेऽपि 
योध्यम्‌ | इयामा पाण्डुरिति गुणयोः। अश्रुजळसंयोगवन्सुखं शुष्यतीति ` 
शुणक्रिययोः ।' त्वं सर्वत्र दश्यस इति क्रिपादव्ययोः । सापि चेदेद्वीति द्रव्य- 
योरिति विवेकः । अपिशब्दत्वे शाब्दो विरोधः तदभावे स्वार्थं इति 
Rara: l : 

इसमें कपूर afg यह जातियों का विरोध हैं, वायु उष्ण यह जाति और गुण 
का विरोध है चन्दन तपन यह जाति और क्रिया का विरोध है, इन्दु विष यह 
जाति और द्रव्य का विरोध है । एक समय में चन्द्रःव्यक्ति भेद न रहने पर भी 
qaa यहाँ जातित्व रूप से अभिमत है। इसी प्रकार भागे भी समझना . 
“चाहिए । श्यामा पाण्डु यह गुणों में, अश्रुजल संयोग युक्त मुख सूख रहा हे यह 
गुण क्रिया में, मन्मथ भी अप्रमेय-यहाँ गुण द्रव्य में, शून्य के समान आचरण करता 
है ओर ऊपर लिखता है -यह क्रियाओं में, तुम सभी जगह दीबाई देतो हो--यह 
faar और द्रव्य में वह भी वंदेही है, यह द्रव्य का द्रव्य H—ag समझना चाहिए, 
अपि शब्द होने पर शाब्द विरोध है, और अर्थपरक होने पर अर्थगत विरोध है-- 
यह सिद्धान्त है । ; 


. रम्यस्वभाववर्णनं स्वभावोक्तिः ॥ ४० ॥ . 
रम्य स्वभाव वर्णन स्वभावोक्ति है ॥ ४० ॥ 
यथा--उद्वेळद्‌सुजवज्करीव्यतिकरपोक्षित कूपासक-- 
प्रत्यन्ताबरणब्युदासविशदीभूताद्यक्षो रुदम्‌ | 
दूरादायतरोमचलछ्किविततस्कन्धोच्तमत्कन्धरं 
. किञ्चित्कोरकितेक्षणं विजयते रम्मोर | ते जुम्मणम्‌,॥ 
` हे कदली के समान जघनवाली ? तुम्हारी जमाई हस्तलता के अतिक्रान्त aat ha 
दित होने से चोली के समीपस्थ देश के विस्तार से Te कुचकमल विकसित होता है; _ 
१. अत्र--मन्मथो$प्यप्रमेय इति गुणद्रव्ययोः । शून्यायते च उल्लिखति t aa anan इति queen: | गू्यायते च उल्लिखति च इति .. 
क्रिययोः इत्यपेक्षिम्‌। oo क A 
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दुर तक विस्तृत रोमावली सें स्कन्ध की ओर ग्रीवा झुक जाती है, ऐसी कलिका के 
समान तुम्हारा अवलोकन सवकी अपक्षा उत्कृष्ट रूप से वतंमान है । 


स्तुतिनिन्दातात्पयेकनिन्दास्तुत्यभिधानं व्याजस्तुतिः ॥ ४१ ॥ 
स्तुति ओर निन्दा के आशय से निन्दा और स्तुति का कथन व्याज 
स्तुति है ॥ ४१॥। 
_ यथा-ग्रेयसः प्रणयभूरहमेवेत्याकलय्य वरगाञि | न इप्येः | 
कान्तसौहृदमनन्तरमस्ति त्वद्विपक्षयुवतीनिवद्देऽपि ॥ 


जैसे- हैं सुन्दरशरीर वाली ! प्रियतम की प्रेमभूमि मैं ही हूँ, यह सोंचकर ' 
अभिमान मत करो, तुमसे अतिरिक्त स्त्रियों के प्रति प्रिय का प्रेम है। 


(१) अत्र स्वस्मिन्प्रणये विषयव्वेऽपि सपलीजनं प्रति तत्‌ न बध्नाती-. 
त्यतो निर्दाषासीति स्तुतिपयंचसानम्‌। 
प्रकृत में इसके प्रति प्रणय होने पर भी वह सपत्नियों को वह भावन्धक नहीं | 
हे- अतः निर्दोष हो- इस प्रकार स्तुति में इसका पर्यवसान होता है। 
सोढा वणा यदधरे च पयोधरे च दोबेल्यमभ्युपगत॑ च तजुळतायाम्‌। | 
gR | त्वया सुविद्दितं geatsged सिद्धौ विधेयविषयस्य विधिः प्रमाणम्‌ 
fier हे दुति ! अधर एवं पयोधर पर जो ब्रण सहन किया, शरीर लता में दुर्बलता ; 
. प्राप्त किया, सुहृद्‌ के अनुरूप तुमने खूब ही अच्छा किया यह विधेय विषयक सिद्धि 
`  सेविधिही प्रमाण है। ` 
a निन्दायाम्‌।' 
RISE agt निन्दा में पर्यवसान है । 


` अन्यनिन्द्या अन्यनिन्दाभिव्यक्तिव्याजनिन्दा ॥ ४२ ॥ 
अस्य को निन्दा से अन्य की निन्दा की अभिव्यक्ति व्याज निन्दा है! ५२ 
 यथा-ररं तावदाचर जनेयु वियोगभाजा- 
न मात्मोचितानि मलयानिळ | चापलानि | 2 
_ चाच्यः स एव तु परं भगवानगस्त्यो | A 
गयो बृद्धिसम्मुखमरुन्ध सुधेव विन्ध्यम्‌ ॥ | A 
$ जसे a मलयपवन ! वियोगिनियों के लिए अपने अनुरूप चपलता का) ii 
1 १ उस भगवान्‌ अगस्त्य को हो मैं दोष देती हे जिसने सम्मुख बढ़ते : 
व्य क दिया । ee 


BR | अछङ्करप्रदीपे 
| 


निश्चयालङ्कारः ४३; - 


अत्रागस्त्यस्य - निन्द्या मळयानिळस्य निन्दा | 
यहाँ अगस्त्य की निन्दा से मलय पवन की निन्दा है । 


उभयाश्चमस्कारकधमान्वयः सहाक्तिः॥ ४३ ॥ 
दोनों में चमत्कारात्मक एक धमं का अन्वय सहोक्ति है ll ४३ ॥ 
यथा--क्षीयन्ते सह. निःखहैरवयचेस्ततपूवं पूवक्षणा 
घ्राणात्याह्वितशङ्कयापि ससुपागच्छन्ति दन्तोत्तरा: | 
सन्तस्तेऽपि निरन्तरायरुदितश्वासेः सहेवासत्ते 
र्चददत्ताचधिवासरे व्यवधिना स्तोकेन युक्त सति ॥ 
जैसे :--- 
हन्त ! प्राण के नाश को शङ्का से आगामी अवधि व्यतीत होती है, दुःसह 
अवयवों से पूर्वे पूर्व क्षण व्यतीत होते हैं, जो शेष हैं वे भी निरन्तर रुदन एव श्वास- 
प्रश्वास के साथ ही व्यतीत हो रहे हैं, अल्प अवधि से युक्त तुम्हारे द्वारा प्रदत्त समय' 
इसी रूप में व्यतीत हो रहे हैं । : 
Ra कस्यचिदप्रशास्त्यप्राशस्त्यान्यतराभिधान विनोक्तिः ४४॥ 
कुछ अंश के अभाव में किसी का प्राशस्त्य या अप्राशस्त्य इनमें किसी एक का. 
कथन विनोक्ति हे ॥ ४४ ॥ 
यथा--भवद्विषयतां विना सुसुखि | ते सषा चाश्चुष-- 
विना तब वचःसुधामपि सुधा भ्रवस्सम्भवः | 
८ त्वदीयपरिरम्भणानुभवमाघुरोमन्तरा 
कलापिकलकाकली saat न RESA. | 
तुद्दिनरद्दितेब नळिनी विक्ररपजाळैरनाङुळेच सती | 
हृंद्यदयितस्य विरह विद्वाय रम्या घरारोद्दा॥ 
जैसे: 
हे सुमुखि ! तुम दर्शन का विषय नहीं रहती हो तो नेत्र व्यथं हैं, तुम्हारेवच- ' 
arga के विना कर्ण भी व्यथं हैं। तुम्हारे आलिङ्गनात्मक अनुभव माधुरी के विना | 
कोकिल कलरव समूह भी कोतूहल के जनक नहीं होते है, विकल्प समूहों से अनाकुल 
के समान हिम रहित के समान रहती हुई भी कमलिनी हृदय प्रिय के विरह के. 
| अनुभव छोड़कर सुन्दर जघना रमणीय है | - Saige 


.  नित्यसम्बन्धानामसम्बरघवचनमन्या बिनोक्तिः ॥ १ ॥ 
। ` जिनका नित्य सम्बन्ध है उनका असम्बन्ध कथन अन्य वक्रो क्ति है जिनका नित्य सम्बन्ध है उनका असम्बन्ध कथन अन्य ARIE € तान क 


१. नित्यः सम्बन्धो येषामिति विग्रहः। | 


। 


aS अलङ्कारः्रदी पे 


यथा--बिश्रद्धासामभाष॑ स्फुरति हिमरुचिरं इयमाने त्वदास्ये 
बिम्शोष्ठे स्वायमाने मधुरिमविधुरा बुध्यते सा सुधापि । 
एवं तावद्भवत्या अनघमवयवे मादव संविभाव्य ig 
प्रव्यक्त सोकुमाययातिशयविरद्दवद्धाति मन्दारदाम ॥१ 
जसे :- तुम्हारा मुख हष्टिगोचर होने पर हिम रुचि तेज का अभाव युक्त 
स्फुरण होता है । तुम्हारे बिम्ब सहश ओष्ठों का आस्वादन करने में सुधा भी 
माधुय्य रहित अनुभुत होती है । तुम्हारे अवयवों की दोष रहित कोमलता का 
` अनुभव कर मन्दार वृक्ष सुकुमारता से शून्य के समान अवगत होते हैं | 
aga कस्यचिदुपादान परिवृत्तिः ॥ ४५ ॥ | 
कुछ देकर किसी का उपादान परिवृत्ति अलङ्कार है ॥ ४५ ॥ | 
यथा--प्रदाय नवयौवनं कुसुमधन्वना तावकं 
amgata | मानसं सदरामात्मसान्निमिंतम्‌ | 
मदीयद्ददय त्वया समुपगरह्य मह्यं पुनः 
| प्रसद्ध जडतातनुक्षितिरुजः प्रसादीकृताः ॥ | 
जैसे :--हे मृगाङ्कमुखि ! कामदेव ने तुम्हारा नवयोवन प्रदान कर मानों | 


अन में कल्पित आत्मानुरूप ही निर्माण किया है । मेरा हृदय तुमने सवंथा ग्रहण कर 
मुझ हठात्‌ जड शरीर से उत्पन्न रोग को दूर किया । ' 


पूर्वेत्रखहशयोविनिमय'उत्तरत्रासहशयोः। 
एच मे सहश घर्मो में विनिमय है और आगे असहश धर्मों में विनिमय है.। 
भूतभाविविशेपप्रत्यक्षं भाविकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भुतविशेष ओर अविविशेष का प्रत्यक्ष भाविक है ॥ ४६ ॥ 
o यथा--त्वा पद्यक्नवतीर्णी विद्दारवापीविभागमगात्‌। 
हु p पूवोपरकालीनालङकतिशोमाँ विभावयाम्येव ॥ 
जैसे :>तुम्हारे अवतीणे होने पर विहारवापी विभक्त हो गई है । पूर्व और 
ee अपरकालीन अलङ्कार शोभा को अवगत करता Z| i: 
हेतूक्ति; काव्यलिङ्गम्‌ ॥ ४७ ॥ =o 
हेतु का कथन काव्यलिङ्ग है. ४७॥ | 
र्‍यथा--दृष्टा बछाहकगलदल्वज्ञलोघेरन्तर्दितानि सद्दसा सरखीरद्दाणि। 


का कथन है। _ 


प्रतिवस्तूपमादृष्टान्तौ ४५ 


जैसे :--मेघ के द्वारा होती हुई भयङ्कर gfe को देखते हुए सरोवर के कमल 
समुह अन्तहित हो गये, मानो नयनकमल युगल वाष्पों के द्वारा पथिक कोः 
अद्भुनाओों के पयोधरों को छिपा रहे हो | 


अत्रोत्तराद्धाभिधेयं प्रति Jats देतुरवान्तरवाक्यार्थंतयोक्तः। 
प्रकृत में उत्तरार्ध के प्रति पूर्वाद्ध हेतु अवान्तर वाक्य के रूप में कहे गये हैं । 
स्वतन्त्रवाक्याथेत्वेन यथा-- 
तत्तद्व्यक्तितया निवेद्नमनेश्वय्यादसम्भाचितं 
सन्देशारथंकमेकदेशकथनं त्रयादियत्तामिच | 
सामान्यानुगमोऽपि पयंचसितो यत्किञ्चिदादाय त- 
fia प्राणप्रियचिप्रयोगरुजतां लेखे लिखेय सखि | ॥ 


स्वतन्त्र वाक्यार्थं के रूप में, जेसे :-7 
उस-उस व्यक्तियों के रूप में निवेदन aqad के कारण सम्भावित नहीं हैं । 
सन्देश के लिए एकदेश का कथन इयत्ता के परिचायक होंगे । सामान्य अनुगम 
भी थोड़ा ही अंश लेकर पर्यवसित होगा, अतः प्राणप्रिय के वियोगजनित कष्ट 
को लेख में कसे लिख | 
अत्र विरहव्यथानिवेदनानुपपत्तौ वाक्यत्रयेण हेतूपन्यासः । 
प्रकृत में विरहव्यथा के निवेदन की अनुपपत्ति में तीन वाक्यों को हेतु के रूपः 
में कहा गया g | | 
वाच्यस्यापि भङ्गयन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वाच्य AT का अन्य भङ्गी से कथन पर्यायोक्त अलङ्कार है ॥ ४८ ॥ 
यथा-सन्तप्तं त्वदद्शंनेन हृद्यं रोते स्वतापोर्मिषु 
त्यक्त त्वत्परिचुम्बनेरपि कराम्भोजे कपोळद्वय ql 
त्वद्विर्छेषविशेषशोषचिवशं वक्षोजकुस्भद्वयं i 
विस्तस्ताळकजाळशेचळळतामाळम्बते खुञ्नवः ॥ 2 


जैसे :--सुन्दर भौंओंवाली तुम्हारे अदशंन. से सन्तप्त हृदय होने से अपने ताप : = 
की तरङ्गों में सो रहा है, तुम्हारे परिचुम्बन से शून्य दोनों कपोल कर कमल पर सो 
रहा है। तुम्हारे विशेष वियोग शुष्क विवश वक्षःस्थल के कुम्भद्वय ( स्तन) 
faea केश जाल रूपी शवाललता का आलम्बन कर रहे हैं । 

अत्र विरद्दे तत्कायस्यावश्यामिधेयत्वादुक्तरीत्या बिरदावस्थामिधान मः jt 

waa में विरह में उनके कायं अवश्य अभिधेय होने से उक्त रूप में विरहावस्था 
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'व्याज से इष्ट साधन द्वितीय पर्यायोक्त अलङ्कार FU १ ॥ 
यथा--पुरस्तादाळीनां छतपरिकरा मानकळदेऽ- 
प्यमत्वा निर्वाह प्रियतमपुरस्छूक्तिसुधया | 
. समुद्दिश्य प्राणप्रणयितमुत्तंसकमणि 
तथाऽसावत्याक्षीत्रणिपतति दीपोपरि यथा ॥ 

' जैसे :-सखियों के समूह से घिरी हुई सखियों के सम्मुख मान कलह करने पर | 
भी निर्वाह की आशा न देखकर प्रियतम के आगे अमृत वाणियों से सम्यक्‌ उद्देश्य | 
पूर्वक प्राण प्रियतम मस्तकालङ्कार को दीप पर इस प्रकार परित्याग किया कि _ 
चह बुझ गया | l | 

ओ अन्न सम्भोगप्रतिबन्धऋस जी निस्लारणार्थ दीपनिवो पणेन सम्भोगरूपेष्ट- 
-साधनम्‌ | RE a 
प्रकृत में सम्भोग प्रतिबन्धक सखियों को हटाने के लिए दीप के निर्वाण से 
-सम्भोग रूप इष्ट साधन होता है। | ? 


- आजुकूल्यपरय्येवसायिप्रातिकूल्यमनु RTN ॥ ४९ ॥ 
आनुकूल्य पर्यवसायी प्रातिकूल्य को अनुकूल अलङ्कार कहते हैं ॥॥ ४९ ॥ 
. | व्यथा किश्रित्तियंगवेक्षणे सहजतो नोते5न्यथासिद्धतां 
१८. कणोत्तसकुरेशये प्रणिहिते मूध्नो at साद्रम्‌। 
तात्पर्ये सति पर्यवस्यति विधो नेत्यान्तिकानां गिर . 
सा मानादृव्यधितः स्वयंमुजलताबन्ध प्रसादोचितम्‌ ॥ 
कुछ टेढेपन से अवलोकन करने पर स्वभावतः अन्यथा सिद्धता प्राप्त होने पद i 
rx -कुर्णालङ्कार कमल प्रणिधानपुवेक सादर मस्तक पर धारण करने पर तात्पर्यं रहने 
पर विधि के अनुकूलत्व में पर्यवसान होने पर समीपस्थों की वाणी का निषेध कर 
बह मानपूर्वेक प्रसादोचित स्वयं. भुजलताबन्ध का विधान किया । 
= वस्तुनोऽतिशयविशेपकथनग्चुदात्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
 , ` स्तु का अतिशय विशेष कथन उदात्त अलङ्कार है ॥ ५० ॥ 
._ 'यथा-खीळापूवकमिन्द्रनीळनिलयादश्रेलिद्दाद बिञ्रमा- | 
Cs ज़ियोन्तीं जलदोदरादिव नवां सौदामिनी काम्रिनीम्‌। 
o पर्यन्तीभिरदञ्रमञ्चसमये दत्तावधीनां प्रिये-- 
o TAN: सुहशामभूयत भशायस्यन्मनोवृत्तिमिः ॥ 
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=याजेनेष्टसाधनं द्वितीयं पयोयोक्तम्‌ ॥ १ ॥ | | 


Fei, (7 
है 986 100 52200 000 7: 22० 


अतिशयोक्त्यलङ्कारः . २७ 


जैसे :--विलास पूर्वक इन्द्रनील समूह मेघ से विभ्रम से निकलती हुई मेघ के 

-उदर की नवीन विद्युन्माला ett कामिनी को सतत वर्षा काल में आऊेंगा यह frat 

के द्वारा अवधि को प्राप्त सुनयना मनोवृत्ति को अवगत करने वाली सखियो से देखी 
जाती हुई कष्ट का अनुभव कर रही है । 


'महतामङ्गस्वकथनं द्वितीयमुदात्तम्‌ ॥ १॥ 
उत्कृष्ट वर्णनीय वस्तु में स्थित अङ्गित्व प्रतियोगित्व रूप weer का कथन 
द्वितीय उदात्त अलङ्कार है ॥ १॥ 
यथा-- कालिन्दीय सहचरि | तमालनीळायमानतीरान्ता | 
` केवतेककन्यायां पराशरो यत्र रतिमापत्‌॥ 


जैसे :-सद्धेत स्थान का सूचन करती हुई किसी नायिका का किसी के प्रति 
कथन है | 
हे सहचरि ! ag तमाल वृक्ष की नील आभा सम्पन्न तीर प्रान्तवाली 
कालिन्दी है, ( यह वही स्थान है) जहाँ संयम सम्पन्न पराशर के मन में भी 
( अगम्या ) धीवर की कन्या के प्रति क्षोभ होने से रति किया अर्थात्‌ अगम्या 
गमन किया है, तब अन्य व्यक्तियों का क्या कहना है? 


अद्श्च॒तशोर्यादिवर्णनमत्युक्तिः ॥ ५१ ॥ 
अदभूत शीर्यादि का वर्णन अत्पुक्ति-अलङ्कार है ॥ ५१॥ 
व्यथा-आकाश स्मरशासितुः फळचता कामेन कायान्तरं 


यन्नक्षत्रमयप्रसूनविशिखेचिष्वकसमाविध्यत । 
तस्येते पतयालवोऽत्यवयचा धाराधराणां छला- 
न्निःश्वासानिलरहंसा विरहिणां मन्ये5न्तराळे gar: ॥ 


कामदेव ने अन्य शरीर को धारण कर नक्षत्रमय पुष्प समूहरूपी वाणों से सम्पूर्ण 
आकाश को भलीभाँति आविद्ध कर दिया है, उन पतनशील अवयवो को सेघों के 


-च्याज से विरहियो के निःश्वास वायु के वेग से अन्तराल में अवस्थित कर दिया है। | 


एकहेतुत्वेऽपि हेत्वन्तरोक्तिः समुच्चय! ॥ ५२ ॥ 
एकहेतुता होने पर भी अन्य हेतु का कथन समुच्चय अलङ्कार है ।। ५२॥ | 


१. महतांम्‌ उत्कृष्टानां वंणंनीय निष्ठा ङ्वित्वप्रतियो गित्वरूपस्य अङ्गत्वस्य कथनं 
द्वितीयमुदात्त मित्पर्थेः 
२. सङ्केतस्थानं सूचयन्त्याः कस्या श्चित्काच्िःप्रत्यु क्तिः | यत्र तादुशसंयमवतः 


J : ` ` आलङ्करप्रदीपे 


यथा-पूर्वं ergata तद्विषयकं चेतो 5पद्दारक्षमं 
तदूवृत्तेरथ चाक्षुषस्य विषयीभावस्य वा का कथा । 
चेळक्षण्यमपाङ्गभङ्गविषयं तत्रापि मन्दस्मित 
कि वाच्यं गमनक्षणे विचलितग्रीच पुनर्वीक्षणम, ॥ 
तद्विषयक चाक्षुष ज्ञान ही हृदय को हरण करने में समर्थ है, यदि उसके 
व्यवहार चाक्षुष के विषय होते हैं तब क्या कहना है? नेत्र प्रान्त की भङ्िमा की 
विलक्षणता उसमें भी मन्द मुस्कान, गमन काल में एकटक देखकर इससे आगे क्या 
कथनीय है | 
AN 9 
गुणक्रियायोगपद्यमपरः सम्मुच्चय; ॥ १ ॥ 
गुण और क्रिया का एक साथ होना दुसरा समुच्चय है ॥ १ ॥ 
यथा हरति Akaa तडितां गुणैमेछिनता च विहायसि वार्दिः | j 
विशदता विपिनेषु च केतकैः प्रवसतां हदि चोत्खुकता5भवत्‌ ॥ 
बिजलियों के गुणों से हरिद्णेता. और लौहित्य मेघों से आकाश में मालिन्य? 
क्रेतको से वन में स्वच्छता, प्रवास में स्थित व्यक्तियों के लिए उत्कण्ठा के आधायकः 
हुए । i 
| 'शवणाभिसुख Rg गतवानैष च तावको इगन्तः। 
८ ॥ : _ मदनो$पि शरासनं व्यकर्षद्विशिजाश्चानरिरे मनो मदीयम्‌ ॥ 
í कान के अभिमुख चञ्चलता से बढ़ता हुआ यह तुम्हारा नेत्र प्राप्त हुमा है 
` मानों कामने अपना बाण आकृष्ट किया है, सपं ने मेरे मन को दंशन किया है । 
व्यवहरन्ति सहसा सहदकारानोकहेषु परपुणसमूद्दाः । 
fad च मलिनत्वमिद'नीमध्वनीनवनिताहृदयानि N 
सहसा वृक्षों में परिपुष्ट आम्रवृक्ष विशेष रूप से आहत मन को हरण कद 
रहे हैं, और मागंस्थ वनिताओं के gaat का इस समय मालिन्य सम्पादन कई 


% १ > 
SF ‘ 
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ie $ 'एक की अनेकत्र ओर अनेक की एकत्र क्रम पूर्वक वृत्ति पर्यायत्व है । 

ु १ ` १, अत्र गुणो च क्रिये च गुणक्रियाः गुणञ्च क्रिया च गुणक्रिये गुणक्रियाश्न गुणा 

ae क्रियेच gafar: तासां यौगपद्यम्‌ इति विग्रहो बोध्यः | एवं च गुणयोः faradt 

गुंणक्रिययोग्य AA: समुच्चय इत्यथेः । अत्र च सह्भचाविशेषो5विवर्धितः " 
३ SR तेन गुणानां क्रियाणां वा योगपद्येऽपि भवति | A 


— 


—oo——————————————————————————————— कळ मनन 
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एकस्यानेकत्रानेकस्येकत्र वा क्रमेण बृत्तिः पर्य्यीयत्वम्‌ ॥ ५३ ॥. 


अनुमानालक्कारः ४९ 


आद्यो यथा-- 
*कुचयोडंये5द्वेचन्द्रर्पशिनि . वेमुख्यमहमेतस्याः 
चित्रं प्रतियुवतीनाँ तद्व्यतिरेकेऽपि यत्तदभूत्‌ ॥ 
अन्न वमुख्यस्य ऊुचवृत्तस्तदुत्तर सपलीचु gia: 
प्रथम यथा-- 
सौभाग्य की सुचना देती हुई किसी नायिका की किसी के प्रति उक्ति है-- 
इस नायिका के दोनों स्तनों पर नख क्षत एवं गल हस्त सोतों के लिए विमुखता 
और पराङ्मुखत्व का साधन है, किन्तु उसके अभाव में भी अपने प्रति नायक की 
अनुराग-शून्मता की आशङ्का से पराहुमुखत्व सम्पन्न होता है | 
द्वितीयो यथा-- 
२*अपहाय कुडिलमीक्षणसृजुकविलोकेन सूचयसि मानम्‌। 
त्रट्जुकुटिलत्वमतन्त्र प्राहास्वरस तु Asaa ॥ 
मान को छिपाने वाली किसी नायिका की किसी के प्रति यह उक्ति है-- 
वक्र अवलोकन छोड़कर सरल रूप से अवलोकन से मान की सूचना मिलती है । 
ऋजुता भोर कुटिलता अविवक्षित हैं, सदा अवस्था का वैपरीत्य ही अस्वरसता को 
कह रही है । 
अञ्जैकस्यामेव नायिकायां पूर्व कुटिलस्य पश्चात्सरळस्य JUAT 
ata | 
प्रकृत में एक ही नायिका में पहले कुटिल भोर बाद में सरल दर्शन का 
व्यवहार है | 
व्याप्येन व्यापकज्ञानमनुमानम्‌ ॥ ५४ ॥ 
व्याप्य से व्यापक का ज्ञान अनुमान है ॥ ५१४ Ul 


! यथा--अन्योन्यामिमतार्थकोविद्तया स्वान्तात्मनोरेकक- 
व्याप्रव्यपिचारद्दनिनियतेः प्राणेन्द्रियाणामपि | 


१. सौभाग्य सचयन्त्याः कस्याश्रित्काव्वित्प्राति कथनम्‌ । अधेचन्द्रो नखक्षत- 
विशेषो गलहस्तश्च | वैमुख्यं gaa पराङ्मुखत्वं च । तद्व्यतिरेके$पि अर्धचन्द्राः 


भावेऽपि सपत्नीनां स्वस्मिन्नायकाननुरागमाशङ्कथ पराङ्मुखत्वम्‌ | 
२. मानं गोपयन्ती कास्चितप्रति कस्यचिदुक्तिरियम्‌ । अतन्त्रम्‌ अविवक्षितम्‌ | 


विकृतिः सार्वदिकावस्थारव॑परीत्यम्‌ | तथा चाभिमुखदर्शनान्मानो नास्तीति न 
वाच्यम्‌ । सर्वदा कुटिदशनहीनायाः कटाक्षमुन्मुच्य दशनेन ` सानस्यानुमानादिति . 
भावः। 

४ ao 
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Mo अळङ्कारभ्रदीपे 


अन्योन्यप्रतियोगिकस्य fixe भेदस्य संसाधिते 
साधीयो युवयोबिंयोगधिषणा श्रान्तित्वमाळम्बते ॥ 
जैसे :--परस्पर अभिमताथ का ज्ञाता होने'से आत्माओं की एकता में व्यापार 
व्यभिचार की हानि के निश्चय से प्राण बौर इन्द्रियों का भी भेद नहीं है । परस्पर 
प्रतियोगि के विरह से भेद संसाधित होमे पर भी तुम दोनों में वियोग बुद्धि 
निश्चित ही सान्ति का ही अवलम्बन करती है । 


अञ्ञेमौ भिज्नाविति भ्रमः मेदाभाववति मेदप्रकारकत्वादितिदेतुविशेषण- 
fia चेमो भेदाभाववन्तो सर्वदा समानविषयश्ञानादिमिरवादित्यनुमितिः | 
द्वयोरपि कल्पितव्यात्तिमूलकत्वाद्लङ्कारत्वम्‌ | 

अर्थात्‌ ये दोनों भिन्न हैं यह भ्रम है, क्योंकि भेद रहित में भेदत्व प्रकारक 
ज्ञान होने से इस प्रकार हेतु विशेषण की सिद्धि के लिए ये दोनों भेदाभाववान्‌ 
है, क्योंकि सदा समान विषयक ज्ञान होने से यह अनुमिति है । दोनों में कल्पित 
व्याप्ति ही मूल है, अतः अलक्कारत्व है | 


चमत्कारिसाक्षात्कारः प्रत्यक्षम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चमत्काराधायक साक्षात्कार प्रत्यक्ष हे ॥ ५५ ॥ 


यथा--पीयूषद्य॒तिमणिशाळभञ्जिका वा 
कि प्रेयोविरद्दितमत्तकाशिनीति | 
सन्देहदेऽभ्यु द्यति निश्चिकाय शोषा- 
दवारीणां स्तनकमले निपातुकानाम्‌ ॥ 
अत्र चारिशोषेण तापकत्बमचुमाय ततो विरददित्वब्याप्यतापकत्वश्षान- 
रूपचिछेषद्शेनसच्वेनेयं चिरद्दिणीति प्रत्यक्षम्‌ | 
अमृत कान्ति मणिशाल भश्चिका है या प्रिय विरहित मत्त बज्र है-“इस सन्देह 
के होने पर जल के शोषण ताप का अनुमान कर उससे विरहित्व व्याप्यतापकत्व- 
रूप विशेष ज्ञान ने यह विरहिणी है--यह प्रत्यक्ष किया | 
' प्रकृत में जल के शोषण से तापकत्व का अनुमान कर उससे विरहितत्व- 
च्याप्यतापकत्व का ज्ञान होने से रूप विशेष दर्शन होने से यह विरहिणी है 
यह प्रत्यक्ष है | 
 अतिदेशवाक्यार्थजन्यं ज्ञानमुपमितिः ॥ ५६॥ 
o अतिदेश वाक्य से जन्य ज्ञान उपमिति अलङ्कार है ॥ ५६ ॥ 


म हु _यथा--लीलांवने कुसुमितेषु मद्दीरुद्देणु 


त सिन्दुचारतरुमिन्दुसुखि! प्रतीद्धि । 
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अर्थापत्तिरळङ्कारः ५१ 


स्वच्छन्द्सेवितमनोभवकेलिखेद्‌- 
स्वेदानुबिन्डुसहशाः स्तवका यदीयाः ॥ 
हे चन्द्रमुखि ! लीला वन के कुसुमित वृक्षों में तुम सिन्दुवार वृक्ष के समान 
प्रतीत हो रही हो, स्वतन्त्र रूप से सेवित काम क्रीडा के खेद से उत्पन्न पसीने की 
बिन्दु के सदृश जिसके गुच्छे थे उस सिन्धुवार वृक्ष के समान प्रतीत हा रहे हैं । 
अन्न स्वेद्बिन्दुसुकुळवान्‌ सिन्डुवार इत्यतिदेशवाक्यार्थश्षानाद्यं सिग्डु 
चारपद्वाच्य इत्युपमितिः 


भृत में स्वेद विन्दु मुकुल वाले सिन्दुवार के साहश्य रूप वाक्याथं ज्ञान से यह 
सिन्दुवार पद से वाच्य है--यह उपमान है | 


आप्ववाक्य शब्दः ॥ ५७ II 
आम वाक्य शब्द है ॥ ५७ ॥ , 
यथा--'रोहिण्याः सुत उद्पुकमजनयदिति तावदात्तवचः 
तद्दयितादेच पुनस्तञ्जनिरध्यक्षसंसिद्धा ॥ 
से :- यह विरहिणी की उक्ति है :-- 
बलराम की पत्नी रोहिणी का पुत्र उल्मुक है, यह आपत कथन है, रोहिणी के 


प्रिय चन्द्र से उस उल्मुक अङ्गार = अलात की उत्पत्ति यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, क्योंकि, 
चन्द्रकिरणें अङ्गार के समान उष्ण स्पशं से अनुभुत है । 


उपपाद्येनोपपादककल्पनमर्थापत्तिः ॥ ५८ ॥ 
उपपाद्य से उपपादक का कल्पन अर्थापत्ति है ॥ ५८॥। 


यथा-अस्मत्सख्यङ्कपाळीविरइसहरृतां पीचरोत्तङ्ञनारी- 
बक्जास्ट्रेषमुद्रां दधदतिविशादां वक्षसा लक्ष्यसे त्वम्‌ 
आश्चय्य पयवस्यत्यपि नियतमसददम्भमम्मो रुहाक्याः 
सम्भोगे यत्परस्याः शठ | शपथशतेः ध्राम्यसीत्यप्यसम्यक्‌॥ 
भेरी सखी के अङ्क प्रान्त के विरह के सहकृत स्थूल उन्नत वक्षःस्थल भालिद्धन 
चिल्ल को स्पष्ट रूप से हृदय से लक्षित हो रहे हैं, आश्चय है कि निश्चित असत्‌ 


_ १, विरहिण्या उक्तिरियम्‌ । बलरामपुत्र उल्मुकसंज्ञ इति पुराण प्रसिद्धम्‌ । 
तद्दयितादेव रो हिणी प्रियाच्चन्द्रात्तस्योह्मुकस्य अलातस्य उत्पत्तिस्तु अध्यक्षसंसिद्धा 
अत्यक्षेणानूभूयते चन्द्रकिरणानामङ्गारवदुष्णस्गर्शंत्बानुभवादिति भावः | अङ्गारोऽ- 
सात उल्मुक मित्यमरः | 
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५२ अलङ्कारप्रदी पे 
दम्भ के साथ कमलनयन के साथ सम्भोग करने पर हे शठ! दुम सकड़ों शपथों 
से शान्त करना चाहते हो--यह उचित नहीं है । 

अत्र तस्याङ्गनासम्युक्तत्वं विनाचुपप्यमानम्‌ पतत्सम्भोगरहितत्वे 
सति सम्भोगचिहत्वमन्याङ्ननासम्भोगमाक्षिपति | 

इस प्रस्तुत प्रसङ्ग में अङ्गना के सम्भोग के अनुत्पन्न सम्भोग fag इस अङ्गना 
के साथ आलिङ्कन न करने पर अन्य अङ्गना के आलिङ्गन का आक्षेप करते हैं । 

प्रतियोगिभिन्नायां प्रतियोगिप्रत्यक्षसामग्रयां सत्यां प्रतियोशि- 

नोऽग्रत्यक्षमनुपलब्धिः॥ ५९ ॥ 


प्रतियोगी से भिन्न प्रतियोगी प्रत्यक्ष सामग्री के रहने पर प्रतियोगी का अप्रत्यक्ष 
अनुपलब्धि भलङ्कार हे ॥ ५६ ॥ 


यथा-परितो निपुणं निरूपयन्त्या सहचर्य्या सह gaa निकुञ्जम्‌ | 
अनिरीक्षणतः प्रियस्य तस्मिन्विरहं तस्य विभाव्य द्दा व्यपादि ॥ 
अपनी सखी के साथ सुन्दर wt वाली निकुञ्ज के चारों ओर भलीभाँति 
देखती है, किन्तु प्रिय को न देखने से उसका विरह समक्ष कर वह खेद का अनुभव 
करती है । i 
सम्भवो यथा--॥ ६० ॥ 
सम्भव, जेसे:- ॥ ६० ॥ | 
स्बद्वस्ोरदयुगळे विभाति शोमा माणिक्यामरणसुचाँ भरेण भासाम्‌। 
Ware सति शिखरस्य सम्प्रयोगः पीयूषद्युतिसुखि! सम्भवं बिमत्ति॥ 
हे घुधाकान्तिमुखि ! तुम्हारे स्तन-कमल-युगल माणिक्य अलद्धारों की कान्ति 
से शोभायमान है, पवतत्व होते हुए शिखर का सम्प्रयोग सम्भब मालूम पड़ता है । 
AELTER: प्रवाद एवेतिह्मम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अदृष्टवक्तृक प्रवाद ऐतिह्य है ।। ६१ ॥ 
an स्फुरद्लकत्व युक्त रोहणवृक्षस्य रोहिणीद्वामुखि | | 
> A 
_. चेंश्रवणस्य निवासो वृद्धेरमिधोयते यद्यम्‌ ॥ 


` हैं चन्द्रमुखि ! रोहण पवत वृक्ष का विकसित aama ठीक है, क्योंकि gat के 


द्वारा कुबेर का निवास यहाँ कहा जाता है । 


` साभिम्रायविशेषणत्वं परिकर! ॥ ६२ ॥ 
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परिकराङ्करालङ्कारः ५३ 


अभिप्राय gan विशेषणत्व परिकर अलङ्कार है ॥ ६२॥ 
यथा-उपनिवन्ध्यतयाधिकमन्थरा विधुरतां दधतो विधुतावधिम | 
निरवकाशितपेशुनद्यासनाः सह्द्यप्रणयाः सखि | SAAT ॥ 


हे सखि ! उपनिवन्धन होने से अधिक मन्थरा, विकलता से कम्पिता; अवकाश 
शून्य क्र शासन युक्त सहृदय प्रणयी दुलभ है । 


विशेष्यस्य सामिप्रायकत्वं परिकराङ्करः॥ ६३ M 
विशेष्य का अभिप्राय पूवंक कथन परिकराङ्कुर अलङ्कार है ॥ ६३ ॥ 
यथा-कण्डकभरेण भवतीसावृणुते कुखुमलायकोऽप्येताम्‌ | 
अधरकुचस्मितपछ्वणुलुच्छकुसुमा हि वीरुद्सि॥ 
अत्र कुसुमसायकेतिविशेष्यसमपंकसदं साकूतम्‌ | कुसुमाथिनि लता- 
रक्षणस्याचश्यकलाभात्‌। 


आपको रोमाञ्च के द्वारा कामबाण ने भी आवृत कर लिया है, क्योंकि भधरोष्ठ 
कुच और मन्द मुस्कान से पल्लव, कुसुम के गुच्छों से परिपूर्ण विस्तृत लता के समान 
मालूम होती हो, प्रकृत में कुसुम सायक यह विशेष्य समर्थक पद व्याजपुवंक कहा 
गया है, क्योकि, कुसुम को चाहने वालों के द्वारा लता का संरक्षण आवश्यक है । . 


रहस्यप्रकाशप्रतिबन्धकवाक्यं व्याजोक्तिः ॥ ६४ ॥ 
रहस्य प्रकाश के प्रतिबन्धक वाक्य को व्याजोक्ति अलङ्कार कहा जाता है॥६४॥ 
यथा-कुचाभोगं BF": कमलमुकुळत्वाकळनया 
दशन्त्येते दन्तच्छद्मपि शुका बिम्वरभसात्‌ | 
चिना मां प्रत्यग्र कुखुमितमिदानीसुपवनं 
प्रयाता स्वीयानां फलमबविनयानामचुभवः॥ 


कमल कोरक को कल्पना से भ्रमर कुच का आभोग कर रहे हैं, Your बिम्ब 
समझ कर तुम्हारे अधर का दर्त क्षत कर रहे हैं, मेरे विना इस समय सामने ही 
यह उपवन कुसुमित है, अपने अविनय के फल का भोग करो | 


ताइशी क्रिया युक्तिः ॥ ६५॥ 


रहस्य प्रकाश की प्रतिवन्धक क्रिया युक्ति है ॥ ६५ ॥ 


१. तादृशी, रहस्यप्रकाशप्रतिव न्मिकेत्यर्थः | 
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सा यथा--सप्रीची दयितस्य सन्निधिमसम्बाधेन गत्वा 5ध्वना 
मागंप्रस्सृतिकेतवेन रइसि स्थित्वा यथामानसम्‌ | 
उद्यत्केतककण्टकाकुलतया प्राप्यत्रणेनाध्वना 
मार्गप्रस्सृतिकेतवेन कुशछा दूती परावतंते ॥ 
' बह जैसे :--सखी वाधा शून्य मार्ग से प्रिय के समीप जाकर इच्छापूर्यक मार्ग 
संस्मरण के व्याज से एकान्त में ठहर कर उठे हुए केतक के काँटे से आकुलित मार्ग 
में त्रण युक्त होकर भागे के संस्मरण के व्याज से कुशल दूती को लोटाती है | 


ज्ञातपररहस्यप्रकाशन पिधानस्‌ ॥ ६६ ॥ 
ज्ञात दूसरे के. रहस्य का प्रकाशन पिधान है ।। ६६ U 
यथा-पाणिना स्वमधर' पिदधानं वीक्ष्य वळभतमं इरिणाक्षी | 
तत्कपोलतळचतिं गृद्दीत्वा केतकीदलमबीजयदेनम्‌॥ 
जैसे :--हरिण के समान नेत्र वाली ने प्रियतम अपने अधर को अपने हाँथ से 
' छिपाते हुए देखकर उस कपोल तल स्थित केतकीदल से इसको पंखा किया | 


प्रतिभया ज्ञातस्यार्थस्यान्यानवगम्यग्रकारेण प्रकाशनं सूक्ष्मम्‌ ॥६७॥ 


ज्ञात अर्थ को प्रतिभा के द्वारा अन्य के द्वारा अनवगति के रूप में प्रकाशन 
सुम अलङ्कार है ॥ ६७॥ 
यथा-कामुके किमपि केलिकन्दुक पाणिना स्पृशति भावपूर्वंकम्‌। 

अन्तरा निजमुरोरुहद्वयं कामिनी न्यधित मो क्तिकाबलिम्‌॥ 

जैसे :--कामुक किसी क्रीडा-कन्दुक को भाव पूर्वक हाथ से स्पशं करते हैं, 
तब अपने स्तनों के मध्य में कामिनी ने मुक्ता माला को स्थापित कर दिया । 

स्वभावेनाध्यवसिते कन्दुके करन्यासेन सम्भोगसमय जिज्ञासमाने यनि 
बक्रचाकाध्यचसिते स्तनद्वये मुक्तावलिदानेन चक्रचाकविच्छेदाधिकरणसमय- 
स्तथेति चिद्ग्धयुचत्या व्यञ्जितम्‌ । 

स्वभावतः नियत कन्दुक को कर स्पर्श से सम्भोग के समय की सूचना की 
जिज्ञासा करने वाले यूवक को चक्रवाक रूपी स्तन-द्वय को मुक्ता समह प्रदात से 


चक्रवाक का वियोग जिस समय होगा वह समय होगा उस समय आना यह चतुर 
नायिका ने सूचित किया । 


अन्यतात्पय्यणान्य प्रति कथनं शुच्छोत्तिः ॥ ६८॥ 


—— 
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१. गूढोक्तिरित्युचितम्‌ । तथा च कुबलयानन्दे-गृढो कित रन्योदृदेश्यं चेद्यदन्यं प्रति | 


कथ्यते । इति । 
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अन्य तात्पर्यं से अन्य के प्रति कथन गुच्छोक्तिः अलङ्कार ।। ६८ ॥ 

यथा--कीचकवृन्दं सहचरि | भीमेन ज्यळनतेजसा दग्धम्‌ ॥ 
येनाकारि विह्दाराकाङ्का निश्वतेव कान्तायाः ॥ 

जैसे :--किसी कुलटा नायिका की सखी के प्रति उक्ति g | 

अतिशय दहनस्वभाव तेज से वंश वन को जला दिया, अर्थात्‌ जिस नायिका ने 
अपना अभिसरण समय को गुप्त रूप से स्थापित किया, afg के समान प्रभावशाली 
भीमसेन के द्वारा कीचक वर्ग को नष्ट किया ओर द्रौपदी के साथ विहार आकांक्षा 
का विधान किया । 


अन्न सख्याः सख्यन्तरं प्रति विराटपवंकथोक्तिः | उपनायकं प्रति सङ्केत- 
स्थानस्य विघटितत्बादन्यत्स्थलमन्विष्यतामिति व्यङ्गयम्‌। 


यहाँ सखी का सखी के प्रति विराटपवं की कथोक्ति है। उपनायक के प्रति 
सङ्केत स्थान के विघटित हो जाने के कारण दूमरा स्थान खोजो-यह व्यङ्गघ है।. 


गुप्ताथस्य कविना स्फुटीकरणं विद्वतोक्तिः ॥ ६९ ॥ 
गुप्त अर्थ का कवि के द्वारा स्फुट करना विवृतोक्ति है ॥ ६६ ॥ 


यथा--आरामातिशयेक्षणप्रकरणे नीतेन साक्षात्क्रिया- 
मेकामप्यतिसौरभेण तरुणोत्तंसेन तस्या सुवः | 
qaqa: सपमनि मञ्जरीं कळयता मन्दानिळावेल्ितां 
चेतो मे हृतमित्युदाहृतबती साकूतमालीं वधूः ॥ 


उपवन के अवलोकन के समय उस भुमि के एक अत्यन्त सुन्दर आभूषण ने 
सहसा आकृष्ट किया । सिर की माँग में मन्द पवन द्वारा आन्दोलित मञ्जरी धारण 
करने वाले ने मेरा हृदय हरण कर लिया यह बात वधू ने. अपनी सखी से सब्याज 
कहा । 2 ve 
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१. गुढोक्ति यह कहना उचित है । क्योंकि कुवलयानन्द में अन्य उद्देश्य से यदि 
अन्य के प्रति कहा जाता है तो वह गृढोक्ति है । 

२. कुलटायाः wat प्रति कस्याश्चिदुन्तिः । महता ज्वलनमर्येन तेजसा ae 
दरधम्‌, येन नायिकाया अभिसरणं गुप्तमेव स्थापितमिति विवक्षिताथे: । वह्निसदृश* ` 
प्रभावेन भीमसेनेन कीचककुहाँ नाशितं येन द्रौपद्या बिहाराकांक्षा विहितेति यथाः | 
TATA: | |. 7 
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अन्न व्यङ्गथोऽप्युपनायकद्शेनरूपोऽथः साकूतमिति कविना वाच्य- 
प्रायतां नीतः | 

यहाँ उपनायक दर्शन खूप व्यङ्गय अर्थ भी area ( साक्षिप्राय ) मानकर कवि 
ने वाच्य प्राय मान लिया । 


लोकप्रवादाचुकारी लोकोक्तिः ॥ ७० ॥ 
लोक प्रवाद के समान लोकोक्ति है ॥ ७० ॥ 
यथा 
आपातप्रणयातिमात्रह्ृतयानालो चयन्त्या पति 
चित्तं न्यासि यया मया त्वयि शठे साहं विद्देयाचुना । 
को चा पर्यनुयुज्यते बद्‌ परः किं ar त्वदाचेदितै- 
नेत्रे विध्यति यो ६ तस्य पुरतोऽकिञ्चित्कर रोदनम्‌ ॥ 
', सहसा अतिशय प्रमवश ga जिस मेंने पति की चिन्ता किये विना तुझ शठ से 
| हृदय लगाया वही मैं अव त्याग के योग्य हो गयी हूँ । बोलो दूसरा कौन इसका 


उत्तर देगा और तुम्हारे कथनों का क्या भरोसा? जो नेत्रों का वेघन करे उसके 
समक्ष रुदन व्यर्थं है | 


अर्थान्तरगभौ लोकोक्तिरेव छेकोक्तिः ॥ ७१ ॥ 
अर्थान्तर से युक्त लोकोक्ति हो छेकोक्ति है !। ७० ॥ 
यथा-- aoe 
सहचरि | शरत्कालीनैयं चतायतकोमुदी 
l इदयनियमो रत्याः पत्या प्रसह्य न सह्यते | 
_ ` तदमिसरण तस्येंवास्मिन्ननेहसि युज्यते 
' कथय कळभा; केनोप्यन्ते निहत्य सृगानिइ ॥ 
__ _ हे सखि, शरत्काल की यह विस्तृत कौमुदी पति से अनुरक्त हृदय नहीं सह पा 


रहा है । इसलिये इस समय पति के प्रति अभिसरण ही उचित हे । बोलो, मृगों 
को मार कर हस्तिशावक कौन जिता रहा है । 
. अत्र तुयपादे छोकोक्तिः। खुगशब्दस्याम्वेषकब्यञ्जकतया पिशुनानाद्रो 
a. | 
 - - यहाँ चतुर्थ चरण में लोकोक्ति है | मृग शब्द के अन्वेषक ब्मञ्जक होने के कारण 


te 


, क्रुर अनादर व्यंग्य है । 
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'इळ्लेषण यथा-- 
दोऽभ्यागमनावधिः gag ! मे संयोगविच्छेषयो 
नयत्याद्वचसां कुतः प्रियतम ! प्रस्ताव एतार शास | 
स्थेय्य नन्वित एव निश्चितसुरीकाय खुगाक्षि ! त्वया 
fare मदनस्य सत्यसति चा प्राणेश | AETA, ॥ 


जैसे श्लेष वक्रोक्ति 

हे सुन्दर शरीर वाली ! एक वषं मेरे आने की अवधि है । हे प्रियतम ! संयोग 
और वियोग की कोई सीमा नहीं । अतः ऐसे वचनों का प्रस्ताव कैसा ? हे मृग- 
नयनि ! तुम्हे अवश्य ही स्थिरता करनी चाहिए । हे प्राणेश ! कामदेव के नष्ट होने 
या नहीं होने पर स्थिरता समाध्त है 


( श्लेष वक्रोक्ति के उदाहरण के पूर्व वक्रोक्ति लक्षण देना प्रासङ्गिक है । उसका 
लक्षण इस प्रकार है--“'एकेन अभिप्रायेणोक्तं वाक्यं यद्यन्येनान्याभिप्रायकं कल्प्यते 
तदा वक्रोक्तियोगाद्वक्रोक्ति: ।'” एक अभिप्राय से wer गया वाक्य यदि अन्म से अन्य 
अभिप्राय की कल्पना प्रस्तुत करता है तो वक्रोक्ति योग से वक्रोक्ति होती है । श्लेष 
में भी अविकृत श्लेष वक्रोक्ति होती है। प्रस्तुत उदाहरण में “अब्दोऽभ्यागमन'” 
पद में अविकृत श्लेष बक्रो क्ति है । ) 


अत्र वर्षोत्तरमागन्तब्यमिति नायकतारपय्यंम्‌ | नायिकया तु अब्द- 
पदस्य मेघार्थकत्वम्‌ अवधिपद्स्यापादानारथंकत्वं च विवक्षित्वा सेघादागत 
इति तदर्थ कर्पयित्वा विभागस्य संयोगपूवंकत्वान्मेधसंयोगाभावे तव 
तस्मादागमनमजुपपन्नमित्युक्तम्‌ ! नायिकया स्थैयपदेन नायकाभिमतं 
द्वितीयक्षणनाशाभावरूपं च स्थेय्यंमभिप्रेत्य मद्नपारतन्त्ये सति विश्लेष- 
दुःखमावधयकम्‌ तद्भावे तु. सौगतत्वापत््या स्थैय्यस्वीकरणममुपपन्नम्‌ 
तस्य झ्षणभङ्गवादित्वादित्युक्तम्‌। 

इस उदाहरण में 'एक वषं के बाद आऊँगा' यह नायक का तात्पयं g l 
नायिका ने तो अव्दपद का मेघार्थंकत्व और अवधि पद का अपादानार्थकत्व विवक्षित 


मणा 


१. इतः पूवं वक्रोक्त लेक्षणमपक्षित तत्‌ त्रुटितं भाति | लल्लक्षणं च-एकेनान्या- 
भिप्रायेणोक्तं वाक्यं यद्यन्येनाच्याभिप्रायकं कल्प्यते तदा वक्रोक्तियो गाद्वकरो क्तिः | सा 
च श्लेषेण काक्वा वा । शलेषेऽप्यविकृतश्लेषवक्रो क्तिविक्ृतश्लेषवक्रो क्तिरिति । अन्न 

अन्दोऽभ्यागमन” इत्यत्रा विकृतश्लेषवक्रो क्तिः “ब्रतापलापम्‌ „ इत्यत्रा विकृतश्लेष वक्रो- 
क्तिर्वोऽबा । 

२. पक्षे इतः कामत gead: । ` 
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कर; “मेघ से आया” यह कल्पित कर विभाग के संयोगपूवंक होने के कारण मेघ 

संयोगाभाव में “तुम्हारा आना असम्भव है'--ऐसा कहा । नायिका के द्वारा 

स्थैयेपद से नायकाभिमत हितीय क्षणनाशाभाव रूप स्थेयं समझकर कामदेव के 

परतन्त्र होते पर वियोग दुःख आवशयक है। उसके अभाव में सौगतत्वापत्ति से 

स्थैयं स्वीकरण अनुपपन्न है, उसके क्षणभङ्गुरत्व के कारण ऐसा कहा है | 
किञ्चिदंशात्यागेन यथा-- 


ब्रतापलापमाद्त्ते तत्क्षतित्रासवाजनः | 
प्रियेचमेव afta त्वां सर्वाद्यव्यजनं चिना ॥ 
स्वक्रोधचिह्वं गोपयन्त्यां प्रियायां gaia नायकस्योक्तिः | 
aque रतापळापं त्वमेव करोषीत्यर्थकतया तयोक्तम्‌ | 
कुछ अंश त्याग से । वथा-- 
यहां पूर्वाढ में अपने क्रोध चिह्न को छिपाती प्रिया के प्रति नायक की उक्ति 
है । इसके अतिरिक्त “रतापलाप तुम्हीं करते हो” इत्यथंकतावश उसने कहा | 
काका यथा- 
परपृष्टगिरः प्रमाणनीया द्यितोक्तीरवमत्य कि त्वयेचम्‌। 
इद्मेव वचः सखि | स्वकीयं मम सन्देशतया नयापि तस्म ॥ 
काकू से यथा--- 
प्रिया के कथन को इस प्रकार के उपेक्षित कर क्या तुम्हें दूसरे के कथित वचन 
को मानना चाहिये । हे सखि! यही वचन मेरा सन्देह मानकर उससे भी कह 
देना । 
प्रियानुनयेन मानमपरित्यजन्त्या पिक्रशब्देन तत्परित्यागो नाहे इति 
सलीवाक्याथैः। स्वप्रियाया अन्यनायिकाया उक्तीरनाइत्य परस्यां 
तद्भिष्नायां मयि पुणा दाक्षिण्यमात्रेण प्रयुक्ता गिरः कि त्वया प्रमाणनीया 
अपि तु नेवेति नायिकातास्पय्यंम्‌। 


प्रिया के अनुनय से मान को नहीं छोड़ने वालो का पिकशब्द से उसका परि“ 
त्याग योग्य नही है यह सखी के वाक्य का अथे है । अपनी प्रिया दसरी नायिका 
की उक्तियों का अनादर करके उससे अतिरिक्त दूसरी मुझमें पुष्ट दाक्षिण्यमात्र से 


प्रपुक्त वाणी क्या तुम्हें प्रमाण में कहनी है, अपितु नहीं ही कहनी है यह नायिकां 
का तात्पर्यं हे । . 


नाञ्नामवयवाथीन्तरकण्पनं निरुक्तिः ॥ ७३ ॥ 


१. तदपर्व इति पाठोऽपेक्षितः । वकाररहितमिति तदर्थः | 
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नाम के अवयवार्थान्तर की कल्पता करना निरुक्तिहै। | 


यथा--छक्षावतंस | सहकार | बसन्तलक्ष्मी- 
सर्वस्व | दुष्प्रसह | भामतिलङ्घथ MAR | 
यद्धासि चश्चुषि जनस्य वियोगभाज- 
स्तेनातिसोरभ इति स्फुटसंशकोऽसि॥ 

जसे -हे वृक्षावतंस, सहकार, वसंत लक्ष्मो के सर्वस्व, दुष्प्रसह, सौरी TAT को 
उल्लंघन करक वियोगी जन के नेत्र में जो भासित होते हो इसी कारण भतिसौरभ 
इस नाम से प्रसिद्ध हो । 

सूयस्येय सौरी सौरी चासौ भा च सौरमा तामतिक्रान्तोऽतिसौरभः 
ततोऽपि ( प्रचण्ड इति ) यावत्‌ । इदं पदभङ्गेनोदाइरणम्‌। अतिशयित 
सौरभं यष्येति तदर्थप्रसिद्धेः | 

यहाँ सूयं से सम्बन्धित सीरी भौर सौरी जो प्रभा वही सौरभा भोर उसको 
अतिक्रमण करने वाला अतिसोरभ, अर्थात्‌ उससे भी प्रचण्ड। यह पदभङ्ग का 
उदाहरण है | अतिशय सौरभ है जिक्षका यह इसका प्रसिद्ध अथे है । 
anga यथा— 

असमाः शारा रतिपतेवेळेक्षण्याच्छरान्तर पक्षात्‌ । 
सङ्क्थावेषम्यादिति पुनरञुभूत्या विसम्बादि ॥ 

AAA: दारा यस्येत्यसमशरः इति कामनामधेयम्‌। तत्रासमत्वं पञ्चः 
agaa पीडाविशेषाडुपपादकत्वेन दूषयित्वा शरान्तरापेक्र्‍याधिकडुःख- 
जनकत्वरूपमसमत्वं ब्यवस्थापितम्‌ | 

अभङ्ग से यथा-- 

दुसरे बाणों से विलक्षण होने के कारण कामदेव के बाण असम हैं । संख्या में 
विषय ( अर्थात्‌ पाँच होने से ) की अनुभूति से यह उक्ति aagi है । असम शर 
हैं जिसके वह असमशर कामदेव का नाम है | असमशर में असमत्व पश्चसंख्यात्व को 
पीड़ा विशेष के अनुपपादकत्व के कारण दूषित करके अन्य बाण की अपेक्षा अधिक 
दुःखजनकत्व रूप असमत्व को वताया है । न 


अन्याथाभिप्रायो निषेधो निषेधः ॥ ७४ ॥ 
अन्य अर्थाभिप्राय का निषेष निषध अलङ्कार है । 
यथा-न बिभीहि ममोपकण्ठमेतुं न च जिहीहि विभाव्य ATTA . 
द्यिता तब सा भवत्यहं कि भवताइ निकृतास्मि सास्मि कि वा 
जैसे :--मेरे कण्ठ के समीप आने में भय मत करो पुवंवृत्त का स्मरण कर 
परित्याग मत करो, तुम्हारी वह दमिता है, मैं तिरस्कृत हूँ या वही हे । | 
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अल्पेऽपराधे परकोयया तिरस्कृतं नायक प्रति स्वकोयोक्तिः | तस्यां 
स्वभेद्स्य स्वस्मिस्सद्गेदस्य च सरवात्तद्वचनमजुपयुक्तं सत्‌ तस्यां तदपरा- 
घासहिष्णुत्वं a व्यञ्जयति | 
थोड़ा अपराध करने पर परकीया के द्वारा तिरस्कृत नायक के प्रति यह 
स्वकीया की उचित है । उस नायिका में अपने भेद क और अपने में उसके भेद के 
होने के कारण वह कथन अनुपयुक्त होता हुआ उसमें ( नायिका में ) उस अपराध के 
असहिष्णुत्व को व्यञ्जित करता हे । 
ताइशं विधानं विधिः ॥ ७५ ॥ 
वेसा विधान विधि है । 
यथा--कान्ताकुचाकलितक्कुङ्कमसङ्करेण 
वक्षोऽचुरञ्जितमिदं विषहे समक्षम्‌ | 
चित्रं तथापि पिदधासि निजापराधं 
कि वा विधेयमथ at मम agatsh ॥ 
अज वल्लभे वल्लमत्बविधान ममान्यगतिकत्वान्मिथ्याभूतमपि त्वदुक्तं 
मन्तव्यमेवेत्यत्र TATA | 
यहाँ वल्लभ में वल्लभत्व विधान मेरै अनन्यगतिकत्व के कारण मिथ्याभूत भी 
तुम्हारा कहना मानना ही हँ--यह निर्धारित g । 
कार्यस्य कुतश्रिद्सम्भवाभिधानमसम्भव! ॥ ७६ N 
कायं का कहीं से असम्भव हो जाने का कथन असम्भव अलङ्कार होता हूँ | 
व्यापारा द्वितहेतवः सदचरीब्यूहेद्विता alsa 
यस्यानि समर्थितानि वचनान्यायस्यतः प्रेयसः | 
को नामाकळ्येद्यं इढतरारूढि समारूढिवा- 
न्मानः कोकिळकूजितेः कलकलाकारैरनिकारिष्य ते ॥ 
हित साधन व्यापार सहचरीव्यूह में हित की हेलना आया प्रिय के संयुक्त वचन 
जिसके द्वारा समर्थन न हो समाछढिवान्‌ कौन दुढतरारूढिको कौन आकलन करे, 
कोकिलो के कलकलाकारात्मक कूजन मानकर हटायेगा । 
इतरनिषेधफलक वचनं TATA ॥ ७७ ॥ 
. दूसरों से निषेध कर ( हटा कर ) एक जगह स्थापित करने वाला परिसंख्या 
अलङ्कार होता g ।। ७७ 11 
( इतरनिषेधो वाच्यो sagaz | ) 


इतर निषेध वाच्य और व्यंग्य दो प्रकार का होता है | 
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वाच्यो-वर्षाछु रजोयोगः सरित्सु निर्भात न aeg | 
galt सचन्द्रकमिदं केकिकुळं नान्तरिक्षतळम्‌ ॥' 

वर्षा में रजो योग ( धूल ) सरिताओं में अच्छा लगता है हरियाली भरी भुमि 
पर नहीं । हि सुन्दरि ! चन्द्रमायुक्त यह केकियों का समुदाय है- अन्तरिक्ष नहीं । 

व्यङ्गथो यथा-- 

अङ्कुलीष्वहृद्याक्षरमुद्राचापलं घनमिदं प्रतिभाति | 

तीक्ष्णता कररुद्दस्य शिखायां मत्तकाशिनि | विभाति भवत्याः ॥ 

हे मत्तकाशिनि ! आपकी अंगुलियों में यह हृदयानवस्थ अक्षर मुद्रा चापल धन 
रूप में प्रतिभात हो रही है, करकमल की शिखा में तीक्ष्णता व्यक्त हो रही l 


'उत्तरकारणोक्तिः कारणमाला ॥ ७८ ॥ 
पूवं-पूषं हेतु में उत्तर कारण कथन कारणमाला अलङ्कार है ॥ ७८ ॥ 
यथा-तारुण्याद्भवति मदो मदात्परेघामाभाति प्रतिपदमग्रयोजकत्वम्‌ | 
पतस्मात्तदवमतिस्तयेतरेषां विद्वेषः सुतनु! ततो निजापकषः॥ 
हे सुन्दर शरीर वाली ! तारुण्य से मद, मद से दुसरो का प्रतिपद अप्रयोजकत्व 
रूप में भान हो रहा है, इससे तुम्हारा अवमान है, ओर अवमान से विद्वेष, अविद्वेष 
से अपना अपकषं होता है । 


परस्परोपकारकथनमन्योऽन्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 
परस्पर उपक्रार कथन अन्योऽऱ्यालङ्कार है It ७९ ॥ 
यथा--यौवनेन तजुवीरुद्रुता यौवन च तजुवीरुधा तव | 
भासते मधुमवाप्य माधवी रोचते मधुरूपेत्य माधवीम्‌ ॥ 
जसे :--योवन से अद्‌भुत तनुलता और तुम्हारी तनुलता से यौवन शोभायमान 
है, माधवी मधु को प्राप्त कर शोभायमान होती है, मधु माधवी को प्राप्त कर 
शोभायमान होता है। 


उत्तरे एव प्रभोन्नयनपुत्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
उत्तर में प्रश्‍न का उन्नयन उत्तर है 1 ८० ॥ 
यथा-आरज्यत्तपनीयगौरवपुषां प्रेयोवियोगानळो- 
त्तपानामवलोकिंनो सुगडशासुद्योतचन्द्रद्विषाम्‌।3 | 
१. रजः रेणुः आतंवं च । चन्द्रकः मेचकः शशी च । ei 
२. अत्र पूव पूर्व” इत्यपे क्षितम्‌ । /कारणमाला प्रोक्ता पुव पुव यथोत्तरं हेतौ 
इत्यलङ्कारमुक्तावल्यादौ तथवोक्ते: । See : | 
३. 'अवलोकिन? इत्यस्य “व्याधा' इत्यनेन सम्बन्ध; | 
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दावोपद्रवशङ्कया परिहृतारण्यप्रयाणोद्यमा 
यज््याधाः सखि | भाग्यजम्भितमिद पंछोशुवां JATT I 
जैसे :- हे सखि ! प्रिय वियोगाग्ति से saa शोभायमान तपनीय गौर शरीर 
चाली का प्रकाशमान aad) मृगनयनी का अवलोकनकर्ता व्याधा सुन्दर 
भौओं वाली की कुटिया को छोड़ कर चला गया है । 
"अन्न व्याधीं प्रति कस्यचिदुपनायकस्यार्थ तव पतिर्घनं गतो न वेति 
सख्याः प्रश्नो$वगम्यते । | 
इस पद्य में व्याधी को उद्दिश्य कर किसी उपनायक के लिए सखी जिज्ञासा कर 
रही है कि तुम्हारा पति बन गया या नहीं--यही प्रश्‍न अवगत हो रहा है | 


सति प्रश्नेञसकृदपूर्वोत्तरकथनमप्युत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रश्न होने पर पुनः पुनः अपूव उत्तर कथन भी उत्तरालङ्कार है ॥ १॥ 
यथा-कश्चन्द्रो वरतचु | तावकीनमास्यं 
_ कि बिम्ब gag ! रदच्छद त्वदीयम्‌। 
का वीणा प्रणयिनि | कण्ठकन्द्छी ते 
को मेरुः कमलमुखि | स्तनस्तवायम्‌ ॥ । 
जैसे : हे शोभनतनु ! चन्द्र कौन है? तुम्हारा मुख, हे सुतनु ! fara क्या है ? 
तुम्हारा भोष्ठ । हे प्रणयिनि ! वीणा क्या है? तुम्हारी कण्ठग्रीवा । है कमलमुखि ! 
सेरु कोन है ? तुम्हारा यह स्तन" 
वस्त्वन्तरणुणनिमित्तक; स्वगुणस्यागस्तद्गुणः ॥ ८१ ॥ 
अन्य वस्तु के गुण के साधन के लिए अपने गुण का त्याग तद्गुण अल ्कार है।। RI 
यथा-भवन तपनीयमय चम्पकमयमखिठमपि कुसुमम्‌ | 
कुङ्कममयमचुलेपनमाभाति भवत्प्रभाभारे: ॥ 
तुम्हारी कान्ति के धारण से भवन स्वर्णमय है, सभी कुसुम चम्पकमय है, 
'अनुलेपन केशरमय भान हो रहा है | 
अतर विजातीयवणोनां देहप्रभासम्बन्धः | 


यहाँ विजातीय वर्णो का देहप्रभा से सम्बन्ध है । 
TEU स्त्रगुणातिशयोऽनुशुणः ॥ ८२ ॥ 
अपने गुणों का वेसा अतिशय अनुगुणालङ्कार है ॥ ८२ ॥ 
यथा- खज्जननयने ! पुज्जीसवदजनमञ्जुठैरधुना | 
माल्स्यिमाकलय॑ति द्वेगुण्यं गगनगामिजीमूतेः ॥ 


१. Sarat व्याधख्रियम्‌ । : 


—— 
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पूर्चरूपालङ्कारः ६३ 


जसे :-हे खञ्जन के समान नेत्र वाली ! इस समय पुञ्जीभुत तुम्हारे अञ्जनों के 
सौन्दर्य से आकाशगामी मेघों से मालिन्य की द्विगुणता का आकलन करता है ॥ 
अत्राकारावृत्तेमालिन्यस्य मेघयोगादुत्कषः। 
प्रकृत में आकाश में रहने वाले मालिन्य का मेघयोग से उत्कर्ष होता है । 


पुनः स्वशुण ग्राप्तिस्ताइञ्येतर पूर्वरूपम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पुनः अपने गुण की प्राति वेसा ही पूर्वरूप अलङ्कार है ॥ ८३ ॥ 
यथा-त्वत्पाणिपछ्चरुचा वरगात्रि | सुक्ता- 
दामापि ळोहदितपदं प्रतिपद्य सार्थम्‌ । ` 
सद्यः समागमवशात्स्मितकोसुदीनां 
दीनायते न किमपि स्वशुणोदयस्य ॥ 
हे शोभनगात्रि ! तुम्हारे हस्तकमल की कान्ति से मोती की माला भी लोहित 
स्वरूप को प्रात कर सार्थक है, मन्द मुस्कान कान्ति के सद्यः सम्बन्ध. से इवैत्य प्राप्ति 
से कुछ भी हीनता को नहीं प्राप्त करता है । ; 
अन्न करकान्त्या प्राप्तारुण्यस्य स्मितप्रभया श्वेत्यापत्तिः । 
यहाँ पर करकमल की कान्ति से प्राप्त जो मुक्ता में लालिमा है उसने मन्द 
मुस्कान की कान्ति से एवेत्य को प्राप्त किया है | 


अवस्थामेदेऽपि पूर्वाबस्थासाम्यमन्यतपूर्वरूपस्‌ ॥ १ ॥ 
अवस्था के भेद होने पर भी Yas अवस्था का साम्य अन्य FAST अलङ्कार है॥१॥ 
यथा--अझिरिखाबृतदेद्दा सदेव सा नयनघुद्रयाकुलिता | 
अयि याति स्वद्विरहापत्तावपि पान्थ | पूचद्शाम्‌॥' 
हे पान्थ ! विरहारिन या केशर से आवृत होने पर सदा ही नयन मुद्रा से 
आकुलित तुम्हारे विरह के रहने पर भी पूर्व अवस्था को प्राप्त करती है ॥ 


अत्र ञछेषवशादवस्थाद्वयक रूप्यंम्‌। 
श्लेष के कारण दोनों अवस्था की एकरूपता है । भर्थात्‌ काश्‍मीर केशर से 
आवृत देह है, या विरहानल परिव्याप्त-शरीर होने पर भी एक ख्पता है । 


अन्यशुणापसङ्क्रमोऽतद्गुणः ॥ ८४ ॥ 
अन्य गुणों का असम्बन्ध अतद्गुण अलङ्कार है ॥ ८४॥ 
यथा-मुरगामद्चन्द्नकुङ्गमपङ्केरपि सङ्करापन्ञा | 
बरतजु | तव तबुवीरुत्काञ्चनपाञ्चा लिकैवेयम्‌ ॥ 
१. अग्निशिखा विरहानलज्वाला, अग्निशिखं कुङ्कुमम्‌ । अथ कुङ्कुमम्‌ । 
काश्मी रजन्मा ग्तिशिखम्‌ । इत्यमरः । .. न] 
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६४ अलड्लारप्रदीपे 


हे सुन्दरगात्रि ! कस्तुरी चन्दन केशर के पद्छो से सादधय्यं प्राप्त कर तुम्हारी 
यह तनुलता सुवणं या मालिका ही है । 
अन्न विजातीयवर्णोनुलेपनयोगेऽपि देहस्य स्वयुणताद्वस्थ्यम्‌ | 
प्रकृत में विजातीय वर्णो अर्थात्‌ कृष्णवर्णा कस्तुरी आदि के लेपन से भी देह की 
जो अपना कनक कान्ति है- वह अवस्थित हे ॥ 
गुणसाम्याङ्केदानवभासो मीलितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
गुण के साम्य से भेद की प्रतीति न होना भीलित अलङ्कार है ॥ ८५॥ 
यथा--भावितमपि भवदीये तापिततपनीयकमनीये | 
काइमीरपङ्कलेपं कळेवरे नावकलयामः ॥ 
तपाये हुए सुवणं के समान सुन्दर तुम्हारे इस शरीर में किया गया काश्मीर 
पङ्क का लेप प्रतीत नहीं हो रहा है । 
हेत्वन्तरेण भेदप्रतीतिरुन्मीलितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अन्य साधन से भेद की प्रतीति उन्मीलित अलङ्कार है ॥| ५६ ॥ 
यथा--रदनच्छदभाभरामिभूतस्तरुणि | व्यक्तमलक्तकद्रबो5यम्‌ | 
दशनद्यतिभिनिवेदनीयः acd केसरसन्षिवेशभाग्भिः ॥ 
जसे :--हे तरुणि ! दन्तच्छद अर्थात्‌ ओष्ठ की कान्ति से अभिभत यह व्यक्त 
लाक्षारस नागकेसर के सन्निवेश से युक्त दाँत की कान्ति से पूर्ण होने से सरस है । 
विजातीयव्यक्तितादात्म्यप्रत्ययः सामान्यम्‌ ॥ ८७ ॥ 
विजातीय व्यक्ति से तादात्म्य प्रत्यय सामान्यालङ्कार है ॥ ८७ I 
यथा--चाम्पेयमाळिकोरसि तव तनुभासेब लम्भितामिभवम्‌ | 
मिळितापि मीलितेयं मिलिन्द्माछेन्द्रनीलयु्तिकाभिः ॥ 
जेसे :--चम्पा की माला के मध्य में तुम्हारी तनुकान्ति ही अभिभव प्राप्त 
करती है, मरकतमणि समूह से मिलकर यह fafaa माला ही है | 
हेत्वन्तरेण तत्ममा विशेषकस्‌ ॥ ८८ ॥ 


अन्य हेतु से विजातीय व्यक्ति तादात्म्यापन्न प्रकृत की यथार्थे प्रतीति विशेषक 
है॥ ८८ ॥ 


यथा--कङ्केिकिशळ्योपरि पिदित तव पाणिमरुणिन्ना | 
सरणरणकङ्कणगणोदूगुणच्छणत्करणमेब विगणयति ॥ 


अशोक वृक्ष के पल्लव पर विहित तुम्हारे हाथ की लालिमा से रणरण ध्वनि” 
युक्त कङ्कणसमूह के गुणाधान से शब्दकरण ही विगणित होता है | | 


१. मपसङ्क्रमः = असम्बन्धः | 
२. तत्प्रमा-तस्प विजातीयव्यक्तितादात्म्यापश्नस्य प्रक्ृतस्य प्रमा । 


—_ 
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अधिकाछङ्कारः gig 


कारणान्तरसमंत्रघानात्कायसौकय्यं समाधिः ॥ ८९ ॥ ` 
अन्य कारण के समवधान में कार्य का सौकर्यं समाधि है ॥ se ॥ 5 i 
यथा--पयोधरपिधानतां गमितयोररालश्रुवोः 
भजामि सुजंचीरुधोरपनयाय यावत्स्पृहाम्‌ ॥ 
कुशेशयतया थियं कलयता कुळेनालीनां ` 
व्यधीयत तदानने किमपि तावदास्कन्दनम्‌ ॥ 
जैसे :--कुटिल भोओं वाली की भुजलताओं से स्तनों को ढाक्ने के लिए प्रयास 
किये जाने पर उसको हटाने की इच्छा करता हूँ, तभी भ्रमर समूहों के द्वारा कमल 
की बुद्धि से उसके मुख पर आक्रमण कर दिया गया ॥ 
इष्टादघिकलाभः प्रहर्षणम्‌ ॥ ९० ॥ 
gg से अधिक लाभ प्रहषंण अलङ्कार है ।। ६० ॥ | 
यथा-- खुतचुमचुसमाजमाजिद्दानामइमगमं समह दिदक्षमाणः ।१ 
जनसमुदयनोदनादशङ्क स्वयमनया भुजपन्नरेण बद्धः ॥ 
हे सुतनु ! मानव समाज को छोड़ने के लिए मैं उत्सव को देखता हुआ जन- 
समुदय की प्रेरणा से इसके द्वारा स्वयं निःशङ्क भुजपञ्जर से आबद्ध हो गया ॥ 
विरुद्धप्रापिविषादनम्‌ ॥ ९१ ॥ i 
विरुद्ध प्राप्ति विषादन है ॥ &१॥ 
यथा--आयाति वल्लमतमे5भिमुखं सुगाक्षी 
यावज्निभालयति सस्मितमास्यमस्य | 
तावद्विपक्षरमणीवदनारविन्द- 
qai qq नवयावकरागसुद्राम्‌ ॥ | 
प्रिय के आने पर मृगनयनी मुस्कान के साथ अपने मुख को उसके सम्मुख करती 
है, उसी क्षण विपक्ष रमणी के मुख कमल से प्रदत्त नूतन लाक्षा के राग के चिह्न 
को देखा 1 ॒ 
आधाराधेययोरेव परस्पराधिक्यमधिकम्‌॥ ९२ ॥ 
आधार भोर आधेय में ही परस्पर आधिक्य अधिक अलझ्भार है ॥ «२ ॥ 
यथा-कोधुद्यासुद्यतायां विशदयितुमिदं दिकदम्बं पदानि 
न्यस्यन्त्याः केलिकु्जाभिसुखमभिमतासादने साद्रायाः | __ 
अद्वेतापन्नपुष्पायुधविविधसमुल्लासपुण्यास्तरुण्याः 
_ mmea सुद उद्यश्वतो मानसे नेव मा उद्यञ्चुतो मानसे नेव मान्ति॥ ` 
१. समहं सोत्सवम्‌ | | 


५ अ० sto 
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३६ अछङ्कारम्रदी पे 


दिशाओं को उद्धासित करने के “लिए चन्द्र ने किरणों के उद्यत होने के समथ 
केलिकु् की ओर अभिमत स्थान पर सादर चरणपात के समय agara कामदेव 
के विविध समुल्लास से सुखी तरुणी-की धारावाहिक अभिलाषा जन्य उदित 
आनन्द मन में नहीं समा पा रहा है U 
अत्राऽऽधेयस्याधिक्यम्‌ ।' 
इस पद्य में आधेयभूत स्पृहा जन्य आनन्द का आधिक्य है ।! 
__ विरोधिपक्षापकारः प्रत्यनीकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
_ विरोधी पक्ष का अपकार प्रत्यनीक अलङ्कार है।! ६३ ॥ 
यथा-अधिवासरमात्मनोऽभिभूति मिट्टिरेणो पद्दितामिवासहित्वा | 
चिजितं जळजं प्रिये | त्वदीयाननतादात्म्यचता खुधाकरेण ॥ 
जैसे :--हे प्रिये ! मिहिर के द्वारा निदिष्ट यज्ञारम्भ पूवं दिन में अपने अभिभव 
को सहन न कर तुम्हारे मुख के साथ तादात्म्य धारण कर सुधाकर ने कमल को 
जीत लिया ॥ : ` ' ji ५४ 
__ सूक्ष्मादप्याधारादाघेयस्य सहषमत्वकथनमटपम्‌ ॥ ९४ ॥ ` 
सुक्ष्म आघार से आधेय की सूक्ष्मता का कथन अल्पालङ्घार है ।। ६४ U 
यथा--बालाया दिनयौवनाभिसरणेऽचहयायविन्दूपमा 
या; स्वेदोदकविभुषः समभवन्वक्षोजयोरन्तरे | 
ता एव प्रियदशनोछसितयोमध्ये तयोः सडूटा- | 
क grasa स्वदशां विशन्ति नलिनीनाखोल्सस्सूत्रचत्‌ ॥ 
जस :- बाला के यौवन कालाभिसरण पर ओस कण के समान स्तनों के मध्य 
में जो पसीने के जल का उद्गम हुआ था, वे ही प्रिय के दशंनसे विकसित स्तनों के 
| = a SAB Sn अपनी अवस्था का परित्याग कर नलिनी के नाल सूत्र 
` 'अन्र स्वभावपीवरयोः र्तनयोरन्तरस्य सूक्मतया तदन्तर्वतिस्वेद्कणानां 


सुक्ष्मत्वे तद्पेक्षयापि स्तनान्तरसूक्ष्मत्वे स्तनोळासवशादुक्ती तेन स्वेदः 


कणानां सुक्मत्वसिद्धिः। 


यहाँ स्वभाव से स्थूल स्तनों के मध्यभाग के सुक्ष्म होने से उनके मध्य में स्थित 
स्वेदकणों के सूक्ष्म होने पर भी उसकी अपेक्षा भी स्तन मध्य की सूक्ष्मता का स्तन 
के उल्लास र 
है। 


°, 


घ्‌ = ——————————— —— Qa aS रा 
| A १. आधारस्याघिक्ये TE विदभेंद्धपुरस्य WEA सम्ममो नैष तथा समाजः i 
He See ययाः पयोरा शिरगस्त्यहस्ते यथा जगद्वा जठरे मुरारे? ॥ इति अलङ्भारकोस्तुमे 


उदाहृतम्‌ ` 
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प्रती पाळङ्कारः ६७ 


पूवेपूवेबिशेषणानामुत्तरोत्तरे विशेष्यत्वोक्तिरेकावली ॥ ९५ ॥ 
ga-ga विशेषणों का उत्तरोत्तर के प्रति विशेष्यत्व कथन एकावली अल द्वार Bll 
यथा-सम्प्ररुढनवयौवनमङ्ञं यौवनं जनितचित्तविकारम्‌ | 
चञ्चलीकृतडशोऽपि विकारा मानसं च गमयन्ति इशोऽस्याः ॥ 
ayaqa नवयोवन शरीर जनित चित्त विकार मानस यौवन, इसके नेत्र चःचली- 
कृत नेत्र के भी विकार की प्रतीति कराते हैं। 
चमत्कारिस्मृतिः स्मरणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
चमत्कार पूर्ण स्मृति स्मरणालङ्कार है ॥ ६६॥ 
यथा--श्रमवारिपृपन्निषिक्तगण्डस्थळमालस्बित चूणंकुन्तास्यम्‌ | 
पुरुषायितमायतेक्षणायाः श्वसितेन स्फुरिताधरं स्मरामि ॥ 
विशाल नेत्र की श्रम जनित जलकण से युक्त कपोल पर आलम्बित घुषराले 
केशयुक्त मुख पुरुष के समान आचरणशील श्वास से कम्पित अधर का स्मरण 
करता हूँ ।। 
रम्यश्रमो आन्तिमान्‌ ॥ ९७ ॥. 
रम्य भ्रान्ति म्रान्तिमान्‌ अलङ्कार है ॥ ६७ ॥ 
यथा--उक्‍पाते स्वकुलस्य मन्दहसिते KARUNAN- 
प्रामाण्यमधुच्युतिश्ववणतो गन्धोपळब्धेरपि। 
पझत्बप्रतिपत्तिमाकळयता भ्रज्षेण जैवातक- 
आ्रातृश्रीसुखि ! Rad तव सुखं पातु समाधीयते ॥ 
हे चन्द्रकमलकात्तिमुखि ! मन्दहासयुक्त नेत्र किञ्जल्क समूह के भ्रम से असीम 
मधु प्रस्यन्दन के श्रवण से गन्ध की उपलब्धि से भी पद्मत्व की प्रतीति वाले भ्रमर 
को मोह युक्त बुद्धि तुम्हारे मुख रक्षण के लिए समाघानकर्ता है ॥ 
उपमानतिरस्कारः प्रतीपम्‌ ॥ ९८ ॥ 
उपमान का तिरस्कार प्रतीप अलङ्कार हे ।। ९८ ॥ ! 
स च त्रिविधः | उपमेयेनोपमानस्यानर्थक्यम्‌ , तस्योपमेयत्वकथनम , 
उपमेयत्वस्यापि प्रतिषेधश्च | क्रमेणोदाहरणानि । | 
प्रतीप अलङ्कार तीन प्रकार का है । उपमेय से उपमान का आनर्थक्य, उपमान 
का उपमेयत्व कथन और उपमेयत्व का भी प्रतिषेधं । क्रम से इनके उदाहरण 
वाणी Aswan छृतार्थयति तद्द्राझ्षारसः क्षारव-' | 
ब्षिबेग्घोषपि सुघेव गन्धफलिकां प्रत्यङ्गमस्या यदि ।` 


१. अत्र तच्छव्दस्य तहींत्यर्थ: | एवं तृतीयच रणेऽपि । 


२. गरधफलिकां चम्पककलिका प्रति । अथ चाम्पेयश्चम्पको हेमपुष्पकः । एतस्य | 


कलिका गन्धफली स्यात्‌' इत्यमरः। 
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gat चेदचळोक्यते तद्‌्फळोद्को Rear विधो- 
. चक्षोज्ञो यदि तहि गर्दिततमा मेरोरचासिस्पृद्दा ॥ 
वाणी यदि सुचने से कृताथं करती है तब द्राक्षा का रस खारा है, इसका प्रत्य्जु 
देखने पर चम्पक कली व्यथं है । इसका मुख यदि देख लेता है तो चन्द्र के दर्शन की 
इच्छा निष्फल है । वक्षःस्थलों को देखने पर मेरु के प्राप्ति की स्पृहा हेय होती है ॥ 
रमणीयपदार्थेसा्थपूण भुवने भावनया विभाव्य तस्याः । 
वदनप्रतियोगिकोपमाया aged शशिनं निरूपयामः ॥ 
रमणीय पदार्थ प्रयोजन विशिष्ट है यह भावना से विचार कर उसके मुख 
प्रतियोगिक उपमा के अनुरूप चन्द्रमा को निरूपित करते हैं । 
विवेकचैकर्यमनेकशाखं कल्याणि | पर्याकलनी यमेषाम्‌। 
सुखेन पीयूषमयूखमब्जं दशा रति ये तुळ्यन्ति तन्वा ॥ 
हे कल्याणि ! विवेक विकलतापुणं, अनेक शाखा युक्त क्षुधाकिरण और कमल 


को इसके मुख से नेत्र से ओर शरीर से रति की तुलना करते हैं, वह सबंथा 
कथनमा त्र हे ॥ 


आधारं विनापि वृत्तिविशेषः ॥ ९९ ॥ 
प्रसिद्ध आधार के विना भी वृत्ति विशेषालङ्कार है ॥ ६६ ॥ 
यथा 
स्नेहस्य संघरणगोचरता रसाविमाबो ऽनिरुद्धविषयः सुरताभिलाषः। 
अप्यन्तरेण तपती जनकात्मजां वा बाणोद्धवामपि वसन्ति नवाङ्गनायाम्‌॥ 

. जसे:-स्नेह का अजमीढ पुत्र संवरण विषयता म्युङ्खारादि का आविर्भाव 
भप्रतिरुद्ध विषय या अनिरुद्ध बिषयक सुरताकाइक्षा तपती या जनक पुत्री एवं 
वाणोद्धवा उषा के बिना भी नवीन अङ्गना में होती है । 

ga पृथिवी से जानकी के विना, उत्पत्ति अनिरुद्ध विषयक सुरत स्पृहा उषा के 


विना संवरण का स्नेह तपती के विना ही होना आधार के विना भी वृत्ति 
विवक्षित है । : 


—— 
ons 


१. अत्र आघारपदं प्रसिद्धाधारपरं बोध्यम्‌ । 

R. संवरणः अजमीढपुन्रः सूयंदुहितुस्तपत्याः पतिः यस्मात्कुरोरुत्पत्तिः | तथा च 
श्रीभागवते नवमस्कन्धे द्वाविशेऽष्याये-- 

योऽजमीढपुतो ह्यन्य ऋक्षः संवरणस्ततः | 

तपत्यां सू्येकम्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरः ॥ इति । पक्ष संवरणं गोपनम्‌ । रसावि” 


भावः = पृथिव्याः सकाशादुत्पत्तिः खङ्गाराद्याविर्भावश्च । अनिरद्धविषय: = अनि एः 
प्रद्युम्नतनयस्तद्गोच रः पक्षे अप्रतिसद्धविषयः | he 
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एकस्य युगपदनेकत्र वृत्तिरपरो विशेपः ॥ १॥ 
. एक की अनेकत्र एक साथ वृत्ति दूसरा विशेषालङ्कार है॥ १ ॥ 
मानसे बिरमसे न कदाचिल्लक्षसे नयनयोरचुलझा | 
व्याहृति न चिजहासि सुहुते भाससे वपुषि get ! निषण्णा 
हे सुन्दर भोंवाली ! मानस में विराम ग्रहण करता है, कदाचित्‌ नयनों में 
अनुलग्न लक्षित होता है, व्याहृति का परित्याग नहीं करती है, शरीर में स्थित 
मुहूतं मात्र को व्यक्त होता है । 
एककार्य्येणानेककार्य्यसिद्धिरन्यो विशेषः ॥ २ ॥ 
एक कार्ये से अनेक कार्य की सिद्धि अन्य विशेषालद्धार है ॥ २॥ 
यथा--ळावण्येन विळक्षणेन चरितैः साध्व्या असाधारणेः 
arai केनचिदद्धुतेन भवतीमातन्बता वेधसा | 
नीता लोचनगोचरं भुवि सतां पुष्पायुधप्रयसी . 
वैदेही विहितान्यदेहसहिता विद्य॒त्कृता स्थायिनी ॥ 
साध्वी के विलक्षण लावण्य से असाधारण चरित्रों से अद्भुत किसी कान्ति से 
ब्रह्मा ने आपका निर्माण किया है, कामदेव की प्रेयसी विद्युत्स्वरूपा वेदेही को अन्य 
के शरीर के साथ स्थायी पृथिवी पर सज्जनों के लोचन का विषय बना दिया g | 
उत्तरोत्तरोत्क्षः सारः ॥ १०० ॥ 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष सार अलङ्कार है ॥ १०० ॥ 
यथासारं जन्तुषु मानुषं वपुरिदं नेत्रेन्द्रियाणीन्द्रिय- 
ग्रामेऽमी विषयास्त्वमेषु सुसुखि | त्वय्युद्धतं यौवनम्‌। 
लावण्यातिशयोऽत्र तत्र मद्नस्तस्मिन्विळासोद्य- 
स्तस्मिन्बुन्नमितञ्चचः स्मितश्ृतः साकूतदम्मङ्गयः ॥ 
जैसे :--हे सुमुखि ! प्राणियों में यह मानव शरीर सार है, वहाँ इन्द्रिय समुह 
में नेत्र है, उनका तुम्हारा यह उद्धत यौवन ही विषय है, यहाँ लावण्य का 
अतिशयत्व है उसमें मदन है, वहां विलास का उदय है, उसमें उन्नमित WT हैः 
मन्द-मुस्कान को घारण किये हुए सव्याज नेत्र भङ्भियाँ हैं ॥ 
कार्येकारणयो िन्नदेशत्वमसङ्गतिः ॥ १०१ ॥ 
कार्यं और कारण में भिन्न देशत्व असङ्गति अलङ्कार है ॥ १०१ ॥ 
यथा-स्वं इयामा उवळति त्वयि मयि शशी रम्भोपमो तावकाः 
— चूरू जाड्यसमन्वयो मयि घनश्रीसत्व SUT A O जाड्यसमन्वयो मयि घनश्रीसत्वं दशोरम्बुमे। _ 


१, श्यामा रात्रि: प्रसुता वनिता च। तथा च मेदिती ¬ . i 
शयामो वटे प्रयागस्य वारिदे वुद्धदारके | 
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कुम्भत्व बिभ्वतस्तवोरसिरुदहो शून्यान्तरत्वं तु मे 
पाणो ते तरुणि | स्फुरत्यरुणता तापो मयीत्यकुतम्‌ ॥' 
तुम रात्रि हो और यह चन्द्रमा मुझ में जल रहा है, कदली के समान तुम्हारी 
जद्भाएँ है, मुझ में जडता का समन्वय मेघ श्री तुम मेरे नेत्र की जल हो, तुम्हारे 
हृदय में उत्पन्न कुम्भत्व को धारण कर रहे हैं मेरा अन्तर शून्यता को धारण कर 
रहा है। हे तरुणि! तुम्हारे हाथ में अरुणता qatar का स्फुरण हो रहा है ओर मुझ 
में ताप हो रहा है--यह आश्चयं हैं । 
अन्यत्र चिकीषितस्यान्यत्र करणसपराऽसङ्गतिः ॥ १ ॥ 
अन्यत्र करने के लिए अभीष्ट का अन्यत्र कारण अपर असङ्गति है ॥ १ ।! 
यथा-- सहावलेहं स्पृद्ययन्वयस्ते स्मरः सपत्नोजनमेचमाघात्‌ | 
त्वदीक्षणस्य श्रवणाभिसुख्यमिच्छरूयघत्त स्वधनुशुणस्य ॥ 
जसे :--तुम्हारी अवस्था सहास्वादन की स्पृहा करता हुआ तुम्हारा काम 
तुम्हारी सपत्नियों को इस प्रकार धारण किया कि तुम्हारे नेत्र को कान के आभि- 
मुख्य की इच्छा करता हुआ अपने धनुष की डोरी बना लिया !। 


कायान्तरप्रद्धतस्य तट्विरुद्वकायेक्रणमन्यासङ्गति; ॥ २ ॥ 
' कार्यान्तर प्रसक्त का उससे विरुद्ध कार्य करना अन्य असङ्गति अलङ्कार है l 
यथा--नवीनघरवर्णिनीवद्नच न्द्रमोमण्ड ले 
विघातुमभिवाञ्छता किसपि नेत्रसंयोजनम्‌ । 
निरूपय saga प्रियतमेन नेच सुखा-` 
इयधीयत. विदूरग करकुशेशयेन स्वयम्‌ ॥ 
नवीन सुन्दरी के मुख चन्द्रमण्डल में किसी नेत्र संयोजक के विधान की इच्छा 
बाले प्रियतम ने मुख के बस्न को व्यवहित किया भौर स्वयं करकमल से उसे हटा 
दिया, उसने कुतूहल का निरूपण किया ॥ 
दोपशुणयोशुणदोपत्वकर्पनं लेशः ॥ १०२॥ ` 
पिके च इष्णहरितोः पु सि स्यात्तद्वति faq ॥ 
मरीचे सिन्धुलवणे क्लीबं स्त्री शारिवौषधे | 
अप्रयुताङ्गनायां च प्रियङ्ावपि चोच्यते ॥ 
यमुनायां त्रियामायां कुष्णत्रिबृतिकौपधौ । इति । 
१. अर्ता giar रक्तवर्णंता च “अरुण: सूयंभेदे स्यादवरणभेदेऽपि च fas’ 
| इत्यमरात्‌ | ४ > 
२९. सहावहेलं इति सहावलेशं इति वा पाठो भवेत्‌ । 
३. नेत्रं वस्त्रम्‌ “स्याज्जटांशुकयोर्त्रम्‌? इत्यमरात्‌ | 
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दोष और गुण में गुण और दोष की कल्पना लेशालङ्कार है । 
यथा- राजीवश्चमब्मृति सुन्न ! भरकुयुगे त्वद्वकत्रे रजति इतः प्रदीपभङ्ग; | 
विज्ञायाशयमपरं ययुवंयस्याः सम्पन्न रद्द इद ` दोषवेभवेन ॥ 
जैसे :- है सुभ्रु ! कमल भ्रमयुक्त भ्रमर समूह के द्वारा तुम्हारे मुख पर दंशन 
करने की स्थिति में प्रदीप बुझ गया, वयस्यो ने अन्य आशय समझ कर भ्रम से 
एकान्त सम्पत्ति से भ्रान्ति के दोषात्मक होने पर भी गुण के रूप में अभिधाने 
किया है। 
अन्न भ्रमराणां सखीनां च UAT एकान्तसम्पत्त्या न्लास्तेदोषभूताया 
अपि गुणत्वेनाभिधानम्‌ | ( युणस्य दोषत्वेनाभिधानस्‌ ) । 
गुण का दोष के रूप में कथन | 
यथा--केतक्यो जनयन्ति ते डशि रज्ोराजीमिरुचे et 
sargat aaa Gar: किसलयैराघातमातन्वते | 
सङ्केतस्थळमप्यतिष्यवद्ितं तुयोशदोषा निशा ` 
sw ते जघनस्तनस्य गुरुणो गौराङ्गि | बोध्यो गुणः ॥ 
जैसे :-हे गौराङ्गि ! केतकियाँ तुम्हारी आँख में रज/कण समूहों से अतिशय 
पीडा उत्पन्न कर रहे हैं, हवा से कम्पितलताएँ किसलयों से आघात करते हैं सङ्केत- 
स्थल अतिशय व्यवंहित है, रात्रि का चतुर्थांश शेष है, तुम्हारे जघन भोर स्तन की 
गुरुता का ही गुण समझना चाहिए li न l र 
अन्न जघनस्तनगौरवस्य चस्तुतो गुणस्यापि शीघ्रगमनप्रतिकृलत्ता- 


दोषत्वेनोक्तिः | ve 
प्रकृत में जघन और स्तनों की गुरुता वस्तुतः गुण का भी शीघ्र गमन के प्रति 
कूल होने से दोष रूप से कथन है ॥ 3 


अन्यगुणदोपास्यामन्पदोषणुणकथनगुल्लासः ॥ १०३ ॥ 
अन्य के गुण और दोष से अन्य का दोष और गुण का कथन उल्लास अलङ्कार 
है ॥ १०३॥ | SEES 
यथा--यत्तव स्तनसरोजशुळुच्छे सङ्गतोऽपि वरवर्णिनि ! द्वारः | ` 
भाति रागरहितः प्रतिवेलं तत्तदीयमइदाऽद्ृवयत्वम्‌॥ ५७: 
जैसे :-हे वरवणिनि ! तुम्हारे स्तन कमलों पर संयुक्त भी हार सदा रागः 
रहित रहता है, यह उसका भहदयत्व ही है । | 
श्वश्वूरथुद्गमनजननी यात्रो जातरोषाः D 
प्राचुर्य्येण प्रतियुवतयो रन्धबद्धावधानाः। _ ` 


१, जघनस्तनस्य इति प्राप्यङ्गत्वादेकवद्कावेन प्रयोगः | कक बत 0 
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दूरावस्थे हृद्यद्यिते सवंमेतन्सृगाक्ष्याः 
शीळ साक्षादचुणुणतया यामिकप्रायमासीत्‌॥ 
¦ मृगनयना को सास भासुओं की उत्पत्ति का कारण होती है, जाने वाला क्रुद्ध 
रहता है, प्रत्येक युवति विशेष रूप से छिद्र का अन्वेषण करने वाली होती है, पति 


के दूर जाने पर यही दशा होती है, शील साक्षात्‌ अनुगुण होने पर भी पहरा देने ` 


वाला ही रहता है।। 


अन्यशुणदोपयोरश्रयोजकत्वकथनमवज्ञा ॥ १०४ ॥ 
अन्य के गुण और दोष का अप्रयोजकत्व कथन अवज्ञा अलंकार है ॥ १०४॥ 
यथा--अनया विहिते प्रियावमाने परितुष्यन्तु बिपक्षसारसाक्ष्यः | 
शुणगौरवयोगयोग्यगर्वाजुशुणं स्यादियतैब किं विधेयम,॥ 
इसके द्वारा प्रिया का अपमान करने पर विपक्ष सार साक्षिगण सन्तुष्ट हो, गुण 
गौरव योग के योग्य अभिमान के अनुगुण होगा, इससे और क्या विधेय है । 
मतिजुञ्रुचामद्श्रा भवन्तु निश्वासमातरिश्वानः | 
स्वयुणानुरूपमनया दयिततमो नमयितव्य एवायम्‌ ॥ 
सुन्दर भोओं वाली के प्रतिकूल नायिकाओं का अनिल निःश्वास वायु हो, इसने 
अपने गुण के अनुरूप ही इस प्रियतम कौ नत करना चाहिए । 
शुणविशेषानुषङ्गाद्ोषस्य ग्रार्थनमचुज्ञा ॥ १०५ ॥ 
गुण विशेष के सम्बन्ध से दोष की प्रार्थना अनुज्ञा अलंकार है ॥ १०५ ॥ 
यथा--मा विरम षट्पद | दँश रद्नच्छद मिन्दुचद्नायाः। 
सरभससीत्कृतकर घुतिनयनविकाराः किमन्यथा Fea: ॥ 
है भ्रमर ! अब मत रुको, चन्द्रमुखी के ओष्ठ का दंशन करो, अचानक 
सीत्का रपूर्वक हाथ कम्पन और नयन के विकार को अन्यथा कैसे देखोगे ॥ 
सम्बन्धानुरूप्यं समः ॥ १०६ ॥ 
“सम्बन्ध की अनुरूपता सम अलंकार È I १०६ ॥ 
( परस्पर सम्बन्ध के अनुरूपों में सम्बन्ध होना और यह सम्बन्ध सत्‌ और 
असत्‌ कै भेद से दो प्रकार का है । ) 
यथा--कामनीयकमनन्यसमानं बिश्वतोग्रंणणणानगणेयान | 
हट असेत ae विधिवा नूनमप्रतिद्दतप्रतिपत्ति; 11 
जैसे :--सुन्दर अनन्य साधारण असंख्य गुणों को धारण करने वाले के सङ्गम से 
या सदृश से विधि निश्चय ही अप्रतिहत ज्ञान तहि हः `= जज 


१. अनुरूपसम्बन्ध इत्यथेः । परस्परसम्बन्धानुरूपयोः सम्बन्ध इति यावत्‌ । स 
च सम्बन्धः सतोरसतोश्चेति द्विविधः समालङ्कारः | 
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AT सतोयाँगः। Ft DFR राणी oe 
यहाँ सत्‌ का योग है । : 
यथा वा-- 
हद्यादवददिनिह्ितयो वेसुख्यश्रतोनिंतान्तनिष्ड्रयोः। ` 
स्तनमौक्तिकदाम्नोरयमचुरूपो भवति सम्बन्धः ॥ 
अथवा जसे :-- 
हृदय से बाहर निहित वैमुख्य धारण किये हुये निष्ठुर स्तन और मुक्ता-माला 
का अनुरूप ही सम्बन्ध होता है ॥ 
असच्वमारोपितं न तु वास्तवमित्यन्यदेतत्‌। 
असत्त्व आरोपित है वास्तव नहीं यह दुसरो वात है । 
अयोग्यसम्बन्धो विषमः ॥ १०७॥ 
अयोग्य सम्बन्ध विषमालंकार है ॥ १०७ Il 
यथा 
केयं नितान्तसुकुमारदारीरवोरुद्धीरुधेवप्रहितवारिरुद्दासहिष्णुः | 


झज्झानिलामिद्दतवैद्यतद्देतिदीप्रधाराखु वारिदनिशासु च कोऽमिंसारः ॥ 


अतिशय सुकुमार शरीर लता भीरु एवं उपरिस्थित वृक्षों को सहन करने में 
असमर्थ यह कोन है, झञ्झावात से अभिहत वैद्युत अग्नि दीप घाराओं में और इस 
वर्षा ऋतु की निशा में कसा अभिसार है । 
अन्न द्वाभ्यां किम्पदाभ्यां तन्नायिकाव्यक्तः तादशाभिसारस्य च 
सम्बन्धानोचित्य॑ द्योत्यम्‌ ॥ 
यहाँ दो किम्पदों से उस नायिका व्यक्ति को और वसे अभिसार ही के सम्बन्धों 
के अनौचित्य का द्योतन करता है ॥ 
इष्टप्राप्त्यमावविशिष्टानिष्टप्राप्िरपरो विषम; ॥ १ ॥ 
इष्ट प्राप्ति का अभाव विशिष्ट अनिष्ट प्राप्ति दुसरा विषम अलंकार है ॥ १॥ 
इष्प्राप्त्यमावमाच यथा-- 
बाळे | विलासालयजालन्ध्रकुतप्रवेशान्विधुरद्िमिदण्डान्‌। 
खुणालबुड्या Tat मरालकुलस्य egal विफलप्रयासः ॥ 
( यहाँ इष्ट प्राप्ति का अभाव और अनिष्ट प्राप्ति का मिश्रित प्रत्येक विषम 
अलंकार है । उदाहरण उसी रूप में दिये गये हैं । ) 


इष्ट प्राप्ति का अभाव मात्र जसे :- 
मा. 


१. अत्र इृष्टप्रात्भभावानिष्प्राप्तयोमिलितयोः प्रत्येकमपि विषमत्वं pak 
अलङ्धारकौस्तुभादौ तथैव प्रतिपादनात्‌ | इहाप्युदाहरणानां तेनव क्रमेण दत्तत्वात्‌. 
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हे वाले ! विलास भवन के जाल छिद्र से प्रविष्ट चन्द्र किरण दण्डों को मृणाल 
बुद्धि से मराल aye से उसके द शन का प्रयास रूपी विफल प्रयास देखने योग्य है ॥ 
अनिष्ठ प्राप्तिमान्न यथा-- 
भ्रवणकोकनदं स्पृद्दयक्षयं तव कपोळतळे निपतत्यलिः | 
न चलितुं वत पिण्डितङुङ्कमद्रवनिबद्धपद्‌ः पद्मप्यलम्‌ ॥ 
अनिष्ट प्राप्ति मात्र यथा :-- 
श्रवण रूपी लाल कमल का स्पशं करता हुआ भ्रमर तुम्हारे कपोल तल पर 
पतित होता है, पिण्डतल केशर द्रव निवद्ध चरण एक डेग भी चलने में असमर्थ है । 
sud यथा-- | | र 
Aa सूमिभागेऽमिसरणरभसादायता्याः सरस्या- 
स्तीरे म्जीरमारादरुणमरणिमयं भासमान प्रभाभिः । 
चुम्बन्तश्चक्वाका दिवसकरसमारम्भकालीनभास्व? . .. 
दूविम्बश्चान्त्या भजन्ते र्ञमतिरभसाद्भावयण्तोऽमिघातम्‌ ॥ 
उभय जसे :- 

। विशाल नेत्रा के शीघ्रता से अभिसार के कारण सरोवर के तट पर गिरे हुए 
लालमणिमय भासमान नूपुर की प्रभाओं से. वाल ga किरण की कान्ति के आगमन 
'के भ्रम से पीडित चक्रवाक अभिघात. का अनुभव करता है-।। 

कार्यकारणयोगुणक्रियान्यतरबिरोधेऽन्यो विषमः ॥ २ ॥ 
कार्ये ओर कारण गुण ओर क्रिया में किसी एक का विरोध को अन्य विषम 
अलङ्कार कहा गया है :। २॥ 
यथा=तामरखकुसुमकिखलयचन्द्रमसां दिततमास्तवावयवाः | 
et समवेता शिशिरे शिशिरेतरर्पर्शा ॥ 
वरवर्णिनि | बाहुवछरी यं भवदीया भवतीद्द कण्टकारिः | 
जनितं परिरम्भणं तया मे मदनाजिह्यगकण्डकं faka ॥ 
है वरवणिनि ! कमल फूल के पत्ररूपी चन्द्रमा के हिततम तुम्हारे अवयव उनमें 
शिशिर में अन्य शिशिर स्पर्श समवेत तुम्हारी यह बाहुलता कण्टकारि हो रही है; 
इससे मेरा तुम्हारे साथ आलिङ्गन मदन aw कण्टक को नाश करता है ॥ 
उपादेयस्यापि कुतश्चिददोपाचिरस्क्रारः'` ` ` १०८ ॥ 
उपादेय का भी किसी दोष से तिरस्कार ।। १०८ || 
यथा--प्रियान्यव्यावृत्तिः परिजनभयं स्वस्य विभुता 


` १. दिवसति-दिवसकरस्य सम [रम्मकालीनम्‌=उदयका लिक भास्वत्‌ = दीप्तिमत्‌ 


. यत्‌ बिम्ब तस्य भ्रान्त्या। : ` 
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विचिन्रालक्कारः ७७: 


गुणा भासन्तेऽमौ afer | यदपि माने बहुविधाः | 
तथापि प्रारब्धप्रणयपरिपाटीषु विषया- 
न्तराणां सञ्चारोऽचुपमपकर्षं ध्वनयति ॥ 
जैसे :--हे सखि ! यद्यपि अन्य प्रिया की व्यावृत्ति परिजनों का भय अपनी 
विभुता अनेक प्रकार के गुण भासमान होते हैं, तथापि प्रारब्ध प्रणय परिपाठियों में 
अन्य विषयों का सञ्चार अनुपम अपकषं ध्वनित करता है॥ 
अत्र स्वोत्कषोपपाद्कस्यापि मानस्य प्रणयष्यवधायकत्वाद्नाद्रणी- 
यत्वम्‌ | 
अपने BRT के उपपादक मान का प्रणय व्यवधायक होने से अनादरणीय है । 
कार्यान्तरहेतोस्तद्विरुद्धकार्य जनकत्वं व्याघातः ॥ १०९॥ 
अन्य कार्ये के साधन उसके विरुद्ध कार्य में जनकता विधात अलङ्कार है ॥१०९॥ 
यथा-- ६ 
प्रयोमनीषितनिराकरणप्रय्लो बिम्बाधरस्फुरणमौक्षणवक्रभावः | 
अन्यत्र रागविहतेरचुमापकानि तानि त्वयि प्रणयितामचुमापयन्ति ॥ 
प्रेय के मन से अभीष्ट का निराकरण प्रयास विम्वाधर स्फुरण ईक्षण की वक्रता, 
अन्यत्र राग विहृति का अनुमापक तुम में प्रणयिता का अनुमापकहै। ' 
अत्र रागाभावानुसापकत्वेन प्रसिद्धानां रागादुमापकत्बम्‌ ! ` 
यहाँ रागाभाव के अनुमापक के रूप में प्रसिद्धराग का अनुमापक है। 
_ इशार्थेविरुद्धे प्रयत्नो विचित्रम्‌ ॥ ११० ॥ 
इष्टां के विरुद्ध में प्रयत्न विचित्रालङ्कार है ।। ११०॥ ` 
यथा-विरोधिनीनां वरचणिनीनामपेक्षया ह्वातिशायं विधातुम्‌। 
चित्रं कुरङ्गाक्षि ! गणं युणानामनारतं स्वापचयं तनोषि ॥ 
जैसे :--हे बाल मृगनयनि ! अन्य विरोधी सुन्दरियों की अपेक्षा अपना अतिशय 
विधान के लिए अपने गुणों का सदा अपचय का विस्तार--यह आश्चयं है ॥ 
अत्र स्वोत्कृष्टिमिच्छन्त्या शुणस्य स्वस्यापचयकरणं शुणाप्रचयस्य 
स्वापकषदेतुत्वात्‌ अविच्छेदेन स्थापचयो वृद्धियेस्येत्यविरोधः | 


अपमे उत्कर्ष की इच्छा करती हुई अपने गुण का अपकर्ष करना गुणों के 
उपचयत्व का अपने अपकर्ष का साधत होने से अविच्छिन्न रूप से स्व अपचय की 


बुद्धि जिसकी है इस रूप में अविरोध है । Hin i 
परस्परमनपेक्षमाणानामलङ्काराणामेकवाक्यबत्तित्व संसृष्टि ॥ १११ ॥ 
परस्पर अनपेक्ष अलङ्कारो की एक वाक्यवृत्तिता संसृष्टि अलङ्कार है ।!१११॥। 
यथा-इयमिन्दुसुखी शुणं विपक्षप्रतित्रोमं दघती तित््रोत्तमायाः | | 
स्वतज्ञप्रभया दिगम्तगानां , तिमिराणामचिराक्षिरासदेतुः. ` 
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जैसे तिलोत्तमा के विपक्ष प्रतिलोम गुण को धारण करती हुई यह इन्दुमुखी 


अपने शरीर की प्रभा से दिगन्तस्थ अन्धकारों को अविलम्ब निरास साधन है । 3 
अत्रेन्ढुमुखीत्युपमा, तिळोत्तमाया gt दधतीति निदशना, STINES- 
सम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिः, पतेषां परस्परनिरपेक्षत्वात्संसृष्टि; । 
यहाँ इन्दुमुखी यह उपमा है, तिलोत्तमा के गुण को धारण किये हुए, यह 
निदर्शना है, उत्तराद्ध में असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप अतिशयोक्ति है, ये सभी अलङ्कार 
परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित हैं, अतः संसृष्टि है । 
अलङ्कारस्यालङ्कारान्तरसापेक्षत्तेऽज्ञाङ्गिभावः सङ्करः ॥ ११२ ॥ 
एक अलङ्कार अन्य अलङ्कार की अपेक्षा करके यदि अवस्थित रहता है तो 
अङ्गाङ्गिभाव रूप सङ्कर अलङ्कार रहता है ॥ ११२ ॥ 
यथा-केशकलापः प्रकर समुदूगिरन्‌ कुन्द्सुकुलानाम्‌। 
प्रियपरिरम्भानन्दाद्गातितरां वाषपविप्रुष इवोज्झन_ ॥ 
कुन्द कलियों के समूह को उगलता हुआ केश समूह वाष्प विन्दु का त्याग 
करता हुआ प्रिम के आलिङ्कनजनित आनन्द से अतिशय शोभायमान हो रहा है। 
अन्न तृतीयचरणोक्तकाव्यळिङ्गसुपजीव्य कुन्दसुकुळेषु वाष्पवषंबिन्दूः 
त्प्रेक्षासिद्धिः । 
यहाँ तृतीय चरण में उक्त काव्यलिद्ध को उपजीव्य कर कुन्दमुकुलो में वाष्प- 
बिन्दु की उत्प्रेक्षा है, अतः परस्पर अङ्गाङ्गिभाव रहने से उत्प्रेक्षा है | 
साधकवाधकप्रमाणाभावादन्यतरालङ्कारनिणयामावे सन्देहरूपः 
सङ्करो द्वितीयः ॥ ११३ ॥ 
साधक वाधक प्रमाणों के अभाव से किसी एक अलङ्कार के निर्णय न होने से 
सन्देह रूप सङ्करालङ्कार होता हे ॥ ११३ ॥ 
यथा--श्राम्यन्तीभिरनन्तर म'चुकरधेणीभिरम्भोरुह 
रम्भोरुप्रणयात्म्रियेण(सद्दसा) हस्तेन संमाज्यंते | 
तत्सम्बन्धभृतां परस्परविभागाय प्रयासस्पृशां 
पत्राणामवठोकनैन विगतप्राया निशा ज्ञायताम्‌ ॥ 
कमल पर घूमते हुए भ्रमर समूह अनन्तर कंदली के समान T_T वाली 
प्रियतमाके के प्रेम से सहसा हाथ से हटाता है, उसके सम्बन्ध को धारण करने वाले 
स्पशे के लिये प्रयत्नशील पत्रों के परस्पर अलग करने के प्रयास में ही सम्पूणं निशा 
व्यतीत हुई-ऐसा प्रतीत होता है । 
aa कि मानत्यागो चिधीयतामित्यर्थस्य रात्रिगतेतिभङ्लन्तरेणाभिधा 
नात्पर्यायोक्तम्‌, किंवा मधुकराम्मोयदपवाभ्यामळकसुखग्रतीतेरतिशयोक्तिः 
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कि चा5प्रस्तुतेन कमलमाजेनेन प्रस्तुतस्य. मुखमाजेनस्यावगमासस्तुताङ्कर 
इति सन्देद्दः। फ हम] 
प्रकृत में मान का त्याग करो इस अर्थ का रात्रि व्यतीत हुई इसका भङ्गधन्तर 
से अभिधान करने से पर्यायोक्त अलङ्कार है, या मधुकर और, अम्मोरुह इन दो पदों 
से केश और मुख की प्रतीति से अतिशयोक्ति है, या अप्रस्तुत कमल माजन से प्रस्तुत 
मुख माजन की अवगति से प्रस्तुताङ्कुर है-यह सन्देह है ॥ 
शब्दार्थालङ्करणयोरेक्पदबृत्तित्वं तृतीयः सङ्करः ॥ ११४ ॥ 
शब्दार्थं और AMET की एक पदबृत्तिता होने से तृतीय सङ्कर अलङ्कार 
होता है u ११४॥ 
यथा-सविलासमावलितळोळतारका नवयोवनोदयविकारघूणिताः । 
दृदयं न कस्य मदयन्ति मङ्गयो घनसारसारखहशां इशाँ तव ॥ 
जसे :--पा रद सहश तुम्हारे विलास पूर्वक कुटिल aaa तार का नवीन यौवन 
के उदय रूपी विकार मस्त नेत्रों की भङ्गिमा किसके हृदय को मदपूर्ण नहीं करती 
है, अर्थात्‌ सभी को मदमस्त करती है॥ 
अत्र चतुर्थचरणे उपमाचुप्रासौ | चणंसाम्यमजुप्राखः | 
रसस्य पराज्ञत्वे रसवदलङ्कारः ॥ ११५ ॥ 
यहाँ चतुर्थं चरण में उपमा और अनुप्रास है, वणं साम्य को अनुप्रास कहते हैं । 
रस यदि दूसरे का अङ्ग रहता है तो रसवद्‌ अलङ्कार रहता है ॥ ११५॥ 
यथा-प्रत्येकावयवसमूसन्निवेरो aged चयसि विभूषणे विलासे | 
शोभायामपि तव तन्वि | यन्निदानं जानीमस्तदितरदन्यजन्यद्देतोः॥? 
जैसे :--हे कृशाङ्गि ! तुम्हारे प्रत्येक अवयव समूह के सन्निवेश, माधुयं, अवस्था 
विभुषण, विलास और शोभा में जो कारण जानते हैं वह अवयव सन्निवेश आदि से 
भिन्न कायं का जो साधन है उससे भिन्न है अर्थात्‌ अलौकिक है । 
AMAIA श्टज्ञारस्याज्ञम | 
यहाँ अद्‌भुत रस श्रृङ्गार का अङ्ग है । 
भावस्य पराङ्गत्वे प्रेयोनामालङ्कारः ॥ ११६ ॥ 
भाव यदि किसी अन्य का अङ्ग होता है तो वहाँ प्रेयः अलङ्कार 
होता है ॥ ११६ ॥ 
यथा--उच्नीताः प्रगुणा युणाश्चरणयोः प्रस्वीङृतो AGA 
विध्वस्तश्च चिपक्षयौबनमद्‌ः सौमाग्यसुञ्गावितम्‌। 
१. अन्यजच्यहेतोः = अन्यम्‌ अवयवस सिवेशादेभिन्नं यत्‌ जन्यं कार्य तस्य यो हेतुः 
कारणं तस्मात्‌, इतरत्‌ = भिन्नम्‌ अलोकिकमितियावत्‌ | 
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अस्मिन्याति कुट्टरुताँ कुहुरुतेः काळे सकोलाइले 
नि्ेन्धादनिबन्धनाद्विम तद्दीर्घानुबन्धाद्तिः ॥ 


जसे :-- दक्षता रूपी गुण वृद्धि प्राप्त है चरण पर प्रिय प्रणत है, विपक्ष यौवन 


मद विध्वस्त है, सौभाग्य उद्भावित है, कोकिलों के शब्दों से कोलाहल पूर्ण इस 
समय में उस दीघं अनुबन्ध रूपी निबन्ध के निवन्धन से यहाँ विरत हो । 


अत्र सक्षी निष्ठनायिकाविपयकमाचः शएङ्ारस्याङ्गम्‌ | 
यहाँ संखी निष्ठं नायिका विषयक भाव gg का अङ्क है ॥ 


रसाभासंभाबाभासयोः पराङ्गत्वे SAT ॥ ११७ ॥ 
रसाभास और भावाभास की अन्य की अङ्गता रहने पर ऊज्जंस्वी अलंकार 
-होता है॥ ११७॥ ` 
-यथा-भजत्यांचिभाबं मलिनिमनि सीमासु इरितां 
_ शुदुच्छावस्थान कुषलयकलापे कलयति | 
मनः RASS नयनमिद्मीये5ध्वनि ag- 
Jaan सज्ञत्यमिसतिपटूनां बिघुमुखि ! ॥ 
हे चन्द्रमुखि ! मलिनिमा सीमा में हरित्‌ वर्ण का आविर्भाव होता है, कुवलय 
कलाप में स्तवक की अवस्थिति होती है, इसके लिए कुञ्ज घर के मागे में नयन मन 
और शरीर अभिसरण पटु का आकृष्ट होता है II | 
अत्राभिसारिकानिष्ठरसाभासो नायकनिष्ठश्टज्ञारस्य | 
प्रकृत में अभिसारिका निष्ठ रसाभास नायक निष्ठ श्युद्धार का अङ्ग है । 
` दूति | त्वं तिनी मम प्रियतमप्रेक्षोत्सवानन्वभू- 
| _ विथम्मादित आशु भास्वति तपत्यास्वाद्यन्त्यातपम्‌। 
स्वेदस्य ब्यजनानिळेरवयवालस्यस्य संवाहनैः 
साकूतं करपछवेन रजसां Hat तबापक्रियाम्‌ ॥ 
हें दृति ! तुम सफल हो मेरे प्रियतम के प्रेक्षणोत्सव की आनन्द भुमि हो, 
विश्वास पूवक सूरये के तप्त होने पर भी ताप का आस्वादन करती हुई, सव्याज 
स्वेद का ब्यजन वायु से अवयवालस्य के संवाहन से करकमल से तुम्हारी धूलियों 
का अपसारण करें । 


अन्न नायक सम्भुज्यागतायां बैरिण्यां दूत्यां नायिकारतिर्भाबाभासरूपा 


- नायिकानिष्ठनायकविष यश््ङ्गारस्य | 


प्रत में नायक से आलिङ्गित वैरिणी दूती के प्रतिनायिका रति भावाभास” 


रूप नायिका तिष्ठ नायक विषयक म्घुङ्गार का अङ्ग है। 


भावशान्तेः पराङ्गत्वे समाहितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
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भाव शान्ति के दूसरे के अङ्ग की स्थिति में समाहित अलङ्कार होता है ॥११८॥ 
- यथा- स्मार स्मारमतिक्रमान्‌ प्रणयिनः कृत्वाऽऽलिभिः सम्मति 


यो मध्येद्ददयं कुरोशयदशाँ संवासितो वासरम्‌ | 
विश्लेषाकुछचक्रवाततरुणीकूजासमाकणनेः | छ: 
सायं कुण्डलनैव तस्य विद्दिता मानस्य द्वारच्छळात्‌.॥ 
जेसे :--प्रणयो अतिक्रमण का स्मरण करती हुई भ्रमरों की समाप्ति मानकर 
जिसने कमलनेत्रा के हृदय के मध्य में दिवस पर भलीभांति वास किया, वियोग से 


आकुल चक्रवाक युवती की ध्वनि को सुनने से हार के व्याज से सायं उसके वैयर्थ्यं 
सूचिका रेखा की वेष्टना का विधान किया ! १ 


AA क्रोधशान्तिः म्टङ्ारस्य ।. 
प्रकृत में क्रोध शान्ति TET का भङ्ग है । 


भावोदयभावसन्धिमावशबलत्वानां पराङ्गत्वे तन्नामान एव त्रयो- 
ऽलङ्काराः IER: संज्ञान्तरानुक्ते! ॥ ११९ ॥ 
भायोदय भाव-सन्धि भाव-शबलत्व की दूसरे की अङ्गता की स्थिति भावोदय, 
भाव-सस्धि और भाव-शबलता नामक तीन अलङ्कार होते. हैं, क्योंकि शाख्रकारों ने 
अन्य संज्ञा नहीं कही है ॥ ११६ ॥ 
यथा--प्रियधरोत्रोपान्तार्किशिलयमशोकस्य कुतुक- 
ATARATE ` प्रथममबुरागाङ्कुरसिध | 
तदेव प्रोन्म्रीळन्नवरवपद्‌ं गण्डफलक 
विलोक्य व्यत्याक्षीन्मदनदद्दनाजिह्यगमिव tl” 
जैसे :--प्रिय के कर्ण के समीप से प्रथम अनुरागाङ कुर के समान अशोके के 


किशलय को छीडावश जो उसने ग्रहण किया, विकसित नवीन रदपद गण्डफलक को 
देखकर शिव ने सपं के समान त्याग किया । 


अथ क्रोधोद्यः पराङ्गम्‌। 

प्रकृत में क्रोधोदय अन्य का भङ्ग है । 

*इचछन्त्या हृद्यप्रियं प्रियसल्बीसम्प्रेरणात्स्थिति- 
मन्दाक्षातिशयात्ततो बिमुखतामासादयन्त्या पुनः ॥ 

उत्कम्पो हृदि चम्पकीयमुकुलछोत्तंसः प्रतिच्छायया 
भात्यात्मेव चिराद्निणयवशाद्दोलायमानो gz ॥ 


१. कुण्डलनास्वैयध्यंसूचिका रेखावेष्टना | 

२. मदनदहनेति शिवसम्बोधनम्‌ । अजिह्मगः सपं इत्यथंः t “सति सजी: 

३. अन हृदयप्रियमिति प्रतिशब्दाध्याहारेणोपपादनीयम्‌ । हृदयप्रिय प्रति सखी 
इति पाठो वा बोध्य; । - 
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. हृदय प्रिय के प्रति सखी की प्रेरणा से. सम्प्रस्थान इच्छा करती हुई .अतिशय 
लज्जा से पुनः विमुखता को प्रात करती हुई हृदय में चम्पकीय कलियों के कर्णाः 
भूषण, प्रतिबिम्ब से उच्च कम्पन, चिरकाल तक अनिर्णय से आत्मा के समान पुनः 
दोलायमान दिखाई पड़ता है ! 

औत्लुक्यलञ्जयोः सन्धिः TFA, | 
औत्सुक्य और लज्जा की सन्धि दूसरे का अङ्ग है। 
लावण्यं रिजगद्विळक्षणमिदं चेतस्त्वमेधि स्थिर 
संवादि स्पृहया विधेविलसितं दौ जन्यमन्याइशम्‌। 
१स्यामस्यानयनत्रिमागविषयो नन्वेतदेवाधिक 
ढुबौधाः qaad भगवते पुष्पायुधायोन्नमः ॥ 
तीनों जगत्‌ से विलक्षण यह लावण्य स्थिर रूप में चित्त में बढ़े विधि का 
विलसित हृदय से संवदनशील है, अन्य प्रकार का ही दोजंन्य है यही बहुत बड़ी वात 
है कि इसके अर्थात्‌ पावती के कटाक्षगोचर मैं ge, दूसरे की बुद्धि दुर्बोध है, 
भगवान्‌ पुष्पायुध = काम को सादर नमस्कार है। 
अत्र चिस्मयमतिदृषशङ्कौ त्सुक्यध्ृतिदेन्याखूयानां 
शबलत्वं गौरीविषयकशिवनिष्ठश्टङ्ञारस्याङ्गमिति शिवम्‌ | 
प्रकृत में अति हषं शङ्का औत्सुक्य धृति दैन्य असूया का विस्मय अङ्ग है | 
qaaa गोरी विषयक शिव निष्ठ TAIT का अङ्ग है । 
पुरातनामप्यचुनातनांश्च मद्ानिबन्धानबधाय्यं सम्यक 
अयं इतोऽलङ्करणप्रदीपो विद्वत्स्यमानेवंहुमाननीयः॥ 
पुरातन और आधुनिक महानिबन्धों को भलीभाँति अवधारण कर यह 
अलंकरण प्रदीप विद्वानों से अतिशय मानवीय है । 
श्रीमन्मदीमद्दिततत्तदसीमधी मन्मू दे न्‍्यताकलछन सज्ञतधन्यताकः | 
लष्ष्मीधरो यमुदस्‌त मुद्‌ प्रसूतां विश्वेश्वरस्य कृतिरस्य चिरस्य लोके ॥ 
इति पण्डितचरविश्वेश्वरङतोऽलङ्कारप्रदीपः समाप्त; ॥ 
- 


श्रीमान्‌ परथिवी पर पूर्णतः असीम बुद्धि सम्पन्न की मूरद्ध्॑यता आकलन से धन्य 
लक्ष्मीधर ने जिसे जन्म दिया उस विश्वेश्वर की यह कृति again तक आनन्द 
उत्पन्न करे । 
इति पण्डितश्रेष्ठ विश्वेश्वरक्कत अलङ्कारप्रदीप का अनुवाद समाप्त हुआ | 
— PO —— 


aaa = 
_ १, अस्या नयनत्रिभागविषयः स्याम्‌ इत्यन्वय: । पावत्या: कटाक्षगोचरो भवेयम्‌ 
ann ग) À 
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चमत्कारप्रयोजकं सादृर्यवर्णनमुपमा ॥ १॥ | 
एकस्मिन्नुपमेये वहृपमानसाइश्यै मालोपमा | 

_पूरवपूर्वोपमायाम्नुपमेयस्योत्तरोत्तरोपमायायुपमानत्वेन कथन 

रशनोपमा । | 
आ।रोप्यस्यारोपविषयतादात्म्यापच्या प्रकृतोपयोगः परिणामः॥ 
सामान्येन निरूपितस्य विशेषेण निरूपणमुदाहरणम्‌ ॥३॥ 
उपमानोपमेययोज्ञीयमानमेक्यमनन्वयः ॥ ४ ॥ 

' सर्वथैवोपमान निपेधोऽसमः ॥ ५ ॥ 
परस्परसाइश्यप्वुपमेयोपमा॥ ६ ॥ 
प्रकृतेडप्रकृततादात्म्यसम्भावनमुत्मेक्षा ॥ ७ ॥ 
साइशयनिबन्धन; प्रकृतसंशयः सन्देहः ॥ ८ ॥ 
संशयोचरमनिर्णये ऊहो वितर्कः ॥ ९ ॥ 
विरुद्वयोः पाक्षिकी प्राप्तिविकरपः ॥ १० ॥ 
उपमेये उपमानतादात्म्यारोपो रूपकम्‌ ॥ .११॥ : . . ` 
सर्वेषामारोप्यारोपविषयाणां शब्दो पात्तते समस्तवस्तुविषयम्‌ 
यत्र केचिदिच्छावहाः केचिदार्थास्तदेकदेशविवतिं | 
एकस्मिन्नुपमेये बहूपमानतादात्म्यारोपो मालारूपकम्‌ | 
आरोपान्तरसापेक्ष आरोपः परम्परितम्‌ । 
्रसिद्वक्रमाणामेकत्रोषनिवन्धनं र्लावली ॥ १२॥ 
प्रकृतनिषेधविशिष्टस्तदन्‍्यारोपोड्पह्ुतिः ॥ १२ ॥ 
स्वकीयतात्पय्येख्यापनेन परञ्रान्तिखण्डन॑ आन्त्यपह्ुुति/। 
परकीयप्रमाखण्डनाय स्वतात्षयंस्यान्यथाकरणं छेकापहुतिः। 


६ अ० प्र० 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८२ अळङ्कारप्रदीपे 


अप्रकृतनिषेधविशिष्टप्रकृतस्थापनं निश्चयः ॥ १४ ॥ 
TRA सस्यनेकार्थकथनं FT ॥ १५ ॥ 
्रकृतवृत्तान्तेनाम्रकृतप्रतीतिः शमासोक्तिः ॥ १६ ॥ 
अन्वयाजुपपच्या साइश्यपर्यंबसानं निद्शेना ॥ Vo Ul 
क्रियया हेतुहेतुभङ्कावप्रतीतिितीया निदशना । 
ग्रकृतमनुपन्यस्य तत्स्थानोयवाक्यार्थान्तरोपन्यासो ललितम्‌॥ 
अप्रकृतवृत्तान्तेन प्रकृतप्रतीतिरग्रस्तुतप्रशंसा ॥ १९ ॥ 
ग्रस्तुतवृत्तान्तेन प्रस्तुतप्रतीतिः ग्रस्तुताङ्करः ॥ २० ॥ 
प्रस्तुताप्रस्तुतयोः सबेथेवाभेदग्रतीतिरतिशयोक्तिः ॥२१॥ 
तस्यैवान्यत्वाभिधानं भेदकातिशयोक्तिः । 
असम्बन्धे सम्बन्धकरपनं सम्बन्धातिशयोक्तिः । 
सम्मन्धेऽप्यसम्प्रन्धकथनं | डितीयाऽसम्बन्धातिशयोक्तिः । 
कारयकारणयोयौँगपद्यमक्रमातिशयोक्तिः । 
ेतुप्रसक्तावेब कार्योत्पत्तिकथनं चपलातिशयोक्तिः। 
कारणास्प्रागेव कार्योत्पत्तिकथनमत्यन्तातिशयोक्तिः। 
केनचिदापादकेन कस्यचिदापादनं सम्भावनम्‌ ॥ २२ ॥ 
कस्यचिदर्थस्य मिथ्वात्वसिद्धये मिथ्याभूतार्थान्तरोपन्यसनं 
'मिथ्याष्यवसितिः ॥ २३ ॥ 
उत्कषोनुपपादनेष्प्युत्कपेहेतुत्वकथनं प्रोढोक्तिः ॥ २४ ॥ 
कार्येकारणयोरमेदामिधानं हेतुः ॥ २५ ॥ 
हेतुइेतुमङ्काववणेनं द्वितीयो हेतुः । 
एकर्यानेकसमवेतभिन्नमिन्रम्रकारकज्ञानविषयत्ववर्णनशुछेखः। 
एकस्याप्येकडत्यनेकप्रकारकज्ञानविपयत्ववर्णनमपर उल्लेखः | 
साम्याभिप्रायके चाक्यद्वये एकधर्मोपादानं प्रतिवस्तूपमा २७ 
' तत्रेव बिम्बप्रतिबिम्बभावेन भिन्नधर्मोपादान इष्टान्तः ॥२८॥ 
रक्ृताम्रकृतानामेकधमान्वयो दीपकम्‌ ॥ २९ ॥ 
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एककारकस्यानेकक्रियान्वयः कारकदीपकम्‌ | 

रूपान्तरेण TAT उत्तरत्रान्यरूपेणान्वयो मालादीपकम्‌ । 

क्रियाया द्विरभिधानमार्बात्तः ( RATRE ) ॥ ३० ॥ 

प्रकृतानामप्रकृतानामेव वा एकधमोन्वयस्तुल्ययोगिता॥३ १॥ 

सपक्षविपक्षयोउत्तिसामान्यमन्या तुल्ययोगिता | 

उपयानादुपमेयस्योत्कषवणेनं व्यतिरेकः ॥ ३२ ॥ 

अभिधातुमिष्टस्यापि विशेषलामार्थो निषेध आक्षेप, ॥३३॥ 

उपमेयेनोपमानबेयर्थ्योक्तिरन्य आक्षेपः । 

अथीन्तरतात्पर्यको निषेधो5पर आक्षेपः । 

निषेधफलको विधिराक्षेपान्तरम्‌ । 

विना हेतु कार्योत्पत्तिविभावना ॥ ३४ ॥ 

हेतुसच्वेडपि कार्यानुक्तिविशेषोक्तिः ॥ ३५ ॥ 

निर्देशक्रमेण पदाथान्वयो यथासङ्घयम्‌ ॥ 24 ॥ 

सामान्यविशेषाभ्यां बिशेषसामान्यसमर्थनमथान्तरन्यास; ३७ 

विशेषसमर्थकस्य सामान्यस्य विशेषान्तरेण समर्थनं विकस्वर! ॥ 

आपाताद्विरोधमान विरोधाभास! ॥ ३९ ॥ 

रम्यस्वभाववणेनं स्वभावोक्तिः ॥ ४० ॥ 

स्तुतिनिन्दातात्पर्येकनिन्दास्तुत्यभिधानं व्याजस्तुतिः ॥४१॥ 

अन्यनिन्द्या अन्यनिन्दाभिव्यक्तिव्योजनिन्दा ॥ ४२ ॥ 

उभयोश्वमत्कार्येकधमान्वयः सहोक्तिः ॥ ४३ ॥ 

किञ्चिद्रिना करस्यचिदप्राशस्त्यप्राशस्त्यान्यतरा 
विनोक्तिः ॥ ४४ ॥ 

नित्यसम्बन्धानामसम्बन्धवचनमन्या विनोक्तिः : 

किश्चिद्दत्वा कस्यचिदुपादान Tata? ॥ ४५ Ul 

भूतमभाविविशेषप्रत्यक्षं भाविकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

हेतूक्तिः काव्यलिङ्गम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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वाच्यस्यापि भङ्गयन्तरेणाभिधान पर्यायोक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
व्याजेनेश्साधन द्वितीयं पयोयोक्तम्‌ । 
आनुकूल्यपय्येवसायिप्रातिकूल्यमनुकूलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वस्तुनोडतिशयविश्षेषकथनमुदात्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
महतामङ्गत्वकथन हितीयमुदात्तम | 
अद्भुतशौयोदिवणनमत्युक्तिः ॥ ५१ ॥ 
एकहेतुत्वेऽपि हेत्वन्तरोक्तिः समुचय! ॥ ५२ ॥ 
गुणक्रियायौगपद्यमपरः सम्ुच्चय; । 
एकस्यानेकत्रानेकस्यैकत्र वा क्रमेण वृत्तिः पर्र्यायडयम्‌ ॥५३॥ 
व्याप्येन व्यापकज्ञानमचुमानम्‌ ॥ ५४ ॥ 

| चमत्कारिसाक्षात्कारः प्रत्यञ्चम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अतिदेशबाक्यारथजन्यं ज्ञानमुपमितिः ॥ ५६ ॥ 
आप्तवाक्यं शब्द! ॥ ५७॥ 
उपपाद्येनोपपादककल्पनमथापत्तिः ॥ ५८ Ul 

' ` _ ग्रतियोगिमिन्नायां प्रतियोगिप्रत्यक्षसामग्रथां सत्यां प्रति- 
योगिनोऽम्रत्यक्षमनुपलब्धिः ॥ ५९ ॥ 
सम्भवः ॥ ६० ॥ 
अइष्टवक्तृकः प्रवाद एवेतिह्मम्‌ ॥ ६१ ॥ 
साभिप्रायविशेषणत्व परिकरः ॥ ६२ ॥ 
विशेष्यस्य सामिग्रायकत्वं परिकराहुरः ॥ ६३ ॥ 
रहस्यप्रकाशप्रतिबन्धकवाक्यं व्याजोक्तिः ॥ ६४ ॥ 
ताइशी क्रिया युक्तिः ॥ ६५ ॥ 
ज्ञातपररहस्यप्रकाशन पिधानम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ग्रतिभया ज्ञातस्यार्थस्यान्यानवगम्यप्रकारेण प्रकाशनं SEAT ` 
अन्यतात्प्य्येणान्यं प्रति कथनं(गूढो)णुच्छोक्तिः ॥ ६८ ॥ 
पार्थस्य कबिना स्फुटीकरणं विवृतोक्तिः ॥ ६९ ॥ 
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लोकम्रवादानुकारो लोकोक्तिः ॥ ७० ॥ 
अर्थान्तरगमो लोकोक्तिरेव छेकोक्तिः ॥ ७१ ॥ 
( एकेनान्याभिप्रायेणोक्त वाक्यं यचचन्येनान्याभिम्रायकं 
BCA तदा बक्रोक्तियोगाइक्रोक्तिः॥ ७२ ॥ ) 
नाञ्नामवयवार्थान्तरकल्पनं निरुक्तिः ॥ ७३ ॥ 
अन्यार्थाभिग्रायो निषेधो निषेधः ॥ ७४ ॥ 
तारशं विधानं विधिः ॥ ७५ ॥ 

` कार्यस्य कुतश्चिदसम्भवामिधानमसम्भवः ॥ ७६ ॥ 
इतरनिषेधफलक वचनं Taga ॥ 99 ॥ 
उत्तरकारणोक्तिः कारणमाला ॥ ७८ ॥ 
प्रस्परोपकारकथनमन्योन्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 
उत्तरे एव प्रश्नोन्नयनपुत्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
सति ग्रश्नेऽसकृदपूर्वोत्तरकथनमप्युत्तरम्‌ | 
चस्त्वन्तरशुणनिमित्तकः स्वगुणत्यागस्तद्दुणः ॥ ८१ ॥ 
ताइशः स्वशुणातिशञयोऽलुयुणः ॥ ८२ ॥ 
पुनः स्वशुणग्रासिस्ताइश्येव पूर्वरूपम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अवस्थामे देऽपि पूवा तस्थासाम्यमन्यत्पूवेरूपकम्‌ | 
अन्यशुणापसङ्कमोऽतहुणः ॥ ८४ ॥ 
गुणसाम्याद्भेदानवभासो मीलितम्‌ ॥ ८५॥ . 
हेत्वन्तरेण भेदग्रतीतिरुन्मीलितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
विजातीयव्यक्तितादात्म्यप्रत्ययः सामान्यस्‌ ॥ Coll 
हेत्वन्तरेण तत्थमा विशेषकम्‌ ॥ ८८ ॥ 

. कारणान्तरसमवधानात्कार्यसौकय्यं समाधिः ॥ ८९ ॥ 
इष्टाद्धिकलामः ग्रहर्षणम्‌ ॥ ९० ॥ 
विरुद्धग्रापतिविषादनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
आघाराधेययोरेब परस्पराधिक्यमधिकस्‌॥ ९२ ॥ 
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विरोधिपक्षापकारः प्रत्यनीकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सृक्ष्मादप्याधारादाधेयस्य सूक्ष्मत्वकथनमर्पम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पूर्वेपूवेविश्षेषणानामुत्तरोत्तर विशेष्यत्व क्तिरेकावली ॥९५॥ 
चमत्कारिस्मृतिः स्मरणम्‌ ॥ ९६ ॥ 

रम्यभ्रमो आन्तिमान्‌ ॥ ९७ ॥ 

उपमानतिरस्कार? प्रतीपम्‌ ॥ ९८ ॥ 

आघार विनापि वृत्तिविशेषः ॥ ९९ ॥ 

एकस्य युगपदनेकत्र वृत्तिरपरो विशेषः | 
एककार्य्येणानेककाय्यसिद्धिरन्यो विशेषः । 
उत्तरोत्तरोत्कषेः सारः ॥ १०० ॥ 
कार्यकारणयोभिन्नदेशत्वमसद्भतिः ॥ १०१ ॥ 

अन्यत्र चिकीर्षितस्यान्यत्र करणमपराऽसङ्गतिः । 
कायोन्तरप्रकृतस्य तहिरुद्वकार्यक्रणमन्यासङ्गतिः | 
दोषगुणयोगुणदोषत्वकल्पन लेशः ॥ १०२ I 
अन्यगुणदोषाभ्यामन्यदोषगुणकथनमुछासः ॥ १०३ N 
अन्यगुणदोषयोरप्रयोजकत्वकथनमवक्ञा ॥ १०४ ॥ 
शुणविशेषानुषङ्गाददोषस्य प्राथेनमनुज्ञा ॥ १०५ ॥ 
सम्बन्धानुरूप्य सम; ॥ १०६ ॥ 

अयोग्यसम्बन्धो बिषमः ॥ १०७ ॥ 
इष्टप्राप्यभावविशिष्टानिश्प्राप्तिरपरो विषमः । 
कार्यकारणयोशुण क्रियान्यतर बिरोधेऽन्यो विषमः | 
उपादेयस्य।पि कुतश्रिदोषात्तिस्कारः N १०८ ॥ 


कायोन्तरहेतोस्तद्विरुद्धकार्य जनकत्वं व्याघातः ॥ १०९ ॥ . 


ites प्रयल्लो विचित्रम्‌॥ ११० ॥ 


परमनपेक्षमाणानामलङ्काराणामेकताक्यबृत्तित्वं संसृष्टिः ॥ 
अउङ्कारस्याउङ्कारान्तरसापेक्षतरेऽङ्गाङ्गिभावः सङ्करः ॥ ११२॥ 
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अळङ्कारसूत्राणि co 
साधकव्राधकप्रामाणाभावादन्यतरालङ्कारनिणर्यामावे सन्देह- 
रूपः सङ्करो द्वितीयः ॥ ११३ ॥ 
शुब्दार्थालडूरणयोरेकपदवृत्तित्वं तृतीयः GST ॥ ११४ ॥ 
रसस्य पराङ्गत्वे रसबदलङ्कारः ॥ ११५ ॥ 
भावस्य पराङ्गत्वे प्रेयोनामालङ्कारः ॥ ११६ ॥ 
रसाभासमावाभासयोः पराङ्गत्वे ऊज्जस्वी ॥ ११७ ॥ 
भावशान्तेः पराङ्गत्वे समाहितम्‌ ॥ ११८॥ 
. भातोदयभावसन्धिभावशबलस्वानां पराङ्गत्वे तन्नामान एव 
त्रयोऽलङ्काराः MERR: संज्ञान्तरानुक्तेः ॥ ११९ ॥ 


-0000 
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